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७४ 
यजुबेंद अध्याय ३६ के स्वाध्याय की 
प्रस्तावना 


खाध्यायग्रेथमाला । 


यजुर्वेदका खाध्याय प्रसिद्ध करनेकी इच्छा बहुत दिनोंसे मेरे मनमें थी, 
परंतु कई कारणोंके उपस्थित होनेसे इस समयतक वह इच्छा पूर्ण न हो 
सकी । अब एक एक अध्याय अलरूग अलग प्रसिद्ध करनेका निश्चय किया है, 
ओर इस निश्चयके अनुकूल यह दूसरा पुस्तक ग्रसिद्ध किया जाता है | पहिला 
पुस्तक “इेशोपनिषद का स्वाध्याय” नामसे यजुर्वेद के अध्याय ४० 
पर गतवर्षे प्रसिद्ध हो चुका; अब इस समय यह १६ वे अध्यायका खाध्याय 
“सच्ची शांतिका सच्चा उपाय” नामसे प्रसिद्ध किया जाता है । 


अध्यायका नाम । 


इस अध्यायका नाम “शांति-करण”! है । शांतिका सच्चा साधन इस 
अध्यायमें वर्णन किया है । सच्ची शांति किसको कहते हैं, ओर सच्ची शांतिका 
सच्चा उपाय क्‍या है, इसका उत्तम वर्णन पाठक इस अध्यायमें देख सकते 
हैं। आगे चालीसवे अध्यायमें “ईशावास्य”” आदि मंत्रोपनिपद्‌ द्वारा ब्रह्म- 
ज्ञानका उपदेश करना है । उस उपदेशके लिये शिष्यकी तैयारी करनेके हेतूसे 
इस ३६ वे अध्यायका प्रारंभ होगया है । अधिकारी शिष्यको ज्ञान देनेसेहि 
विशेष लाभ होता है । अनधिकारीको देनेसे हानी होती है । इस कारण 
४० वे अध्यायका आत्मज्ञानका उपदेश ग्रहण करनेका अधिकार शिष्यमें 
उत्पन्न करने के लिये इस शांति-करण अध्यायका उपक्रम है। शांतिका करण 
अथांव्‌ शांतिका साधन इस अध्यायमें वर्णन किया है । सामाजिक और 


. 


व्यक्तिविषयक सच्ची शांति प्रस्थापित करनेकी वेंदिक पद्धति इस अध्यायमें 
हम देख सकते हैं । 


ऋषि देवता ओर छंद । 


वेदोंका अध्ययन करनेके पूर्व मंत्रों ऋषि, देवता ओर छंदोंका परिज्ञान 
अवश्य होना चाहिए। परंपराका सांप्रदाय यहां तक दृढ है कि, वेदिक परं- 
पराके अभिमानी समझते हैं, कि छंद-ऋषि-देवता का उच्चार किये बिना 
मंत्रोंका किया हुआ जप फलीभूत नहीं होता । इस लिये सनातनघर्मी लछोक 
छंद-ऋषि देवता पूर्वक मंत्रोंका पाठ करते हैं । 


इस पद्धतिमें कोई विशेष हेतु है वा नहीं, इसका ठीक 'ठीक ज्ञान मुझे 


अबतक नहीं हुआ । यदि कोई खाध्यायशील विद्वान इसके हेतुकी खोज 
करके श्रसिद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा होगा । 


इस अध्यायके २४ मंत्र हैं | काद्यायन मुनिक्ृत माध्येदिन वाजसनेय 
संहिताका सवोनुक्रम देखनेसे इस अध्यायका दध्यइइथर्वण ऋषि प्रतीत 


होता हैः-- 


ऋच वाच पश्चाध्यायीं दृध्यडडडगथवेणो ददशाप्नि- 
काश्वमेघधिक-वजमादयो अध्यायः शान्त्यथों वेश्वदेवः ॥ 
“सवोलुक्रमसत्र अ. ४७।, अ. ३६॥ 


४ “ऋण वाच आदि? अध्याय ३३ से अंतके यजुर्वेदके पांचों अध्याय 
का दृध्यदूडाथवैण ऋषि है । इन ३६ से ४० तक पांच अध्यायोंमें “उम्रश् 
भौमश्व” आदि अ. ३९।७-१३ तक मंत्रोंका प्रजापति परमेष्ठि ऋषि है । 
शेष सब अध्याय दध्यदडाथवैण ऋषीके देखे हैं । यह ३६ वा अध्याय 
शांति फे लिये है और इसके अमेक देवताएं हैं ।”” इस प्रकार सवोनुक्रम 
में लिखा है । इस अध्यायमें आये हुए अनेक मंत्र ऋग्वेदमें दिखाई 
देते हैं, उनके ऋषिदेवता देख कर निम्न कोष्टक तयार किया हैः--- 
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सूची 














मंत्र यजुर्वेदमं.......  कग्वेदमें 
है ' ऋषि आर देवता ऋषि ओर देवता _ 
| | | 
$ ॥] च् | 
१ ऋच वाच प्रपद्य० ' दृष्यड | | अग्नि: |--०२९०-- | >१२०- 
। आथर्वणः | | । 
२ यम्मे छिछिद्र चक्षुपरो ० का बृहस्पति ---०१८० | न का 
३४ | [2 
३ तत्सवितुरवरेण्यमू० | विश्वामित्र: | सविता | विश्वामित्रः सविता 
। 
डकया नश्वित्र आभुव० वामदेवः ' इन्द्रः | वामदेवः | इन्द्र 
| 
५ कसला सलत्यो मदा० न मर 92 
६ अभीषुण: | 9 39 है 8। 99 
७कया त्व॑ंन ऊद्या० द्ध्यड्‌ से सुकक्षः ५ 
आथधवेणः । 
< इन्द्रो विश्वस्य राजति० ग ५... ०१(००- “-०)८०- 
ु ु गोतमो |, 
९ शनो मित्रः शवरुण:० » मित्रादयः | राहुगण- | | विश्वदेवा: 
पुत्रः 
१० शनो वातः पवतां० ३3 वातादयः | +०)(०--- | +०२८०- 
११ भद्दानि शे भवन्तु० कर अहरादयः | --- ०१८०--- | +०३२८०-- 


शनइन्द्राम्नी भवतांग|. ,, इन्द्राभ्या- वसिष्ठ:ः |विश्वेदेवाः 
द्यः 


मंत्र 


१२१श नो देवी रभिश्टय ० 


१३ स्पोना प्थिवी नो भ०| मेघातिथिः) 


जो मंत्र ऋग्वेदमं नहीं आया उसके स्थान पर ०)८० ऐसा चिन्ह 


है 


यजुब॑दमें 


_ऋषि और देवता 


93 आप: 


काण्वः | 
जिशिरास्ला- | 
१४ आपो हिष्ठा मयोभु ० ष्टः सिंधुद्रीपो  आपः 
वा आंबरीष. | । 
१५यो व: शिवतमोीं र० ् ४ 
१६ तस्मा अरे गमाम० 9 ५ 
१७थ्योः शांतिरन्तरिक्ष० दृध्यड्‌ ), रैबरः 
आथवेणः |, 
१८ दते दृश्ह मा मित्रस्य ० गन ग 
१९ टते टंह मा ज्योक्ते ० | 9५ 
| 
२३० नमस्ते दरसे शोचिषे०' लोपामुद्रा अग्िः 
२१ नमस्ते अस्तु विद्युते०' दृध्यदः | इश्वरः 
आथवैणः || 
२२ यतो यतः समीहसे ० हा 3 
२३ सुमित्रिया न आप० ५ सोमः 
२४ तचक्षुदेव हित पुर० »... सूयेः 


प्रथिवी | मेघातिथिः 





दर ऋग्वेदम 
ऋषि ओर देवता 
त्रिशिरा- 
स्त्वाष्टः | 
सिधुद्वी- आप: 
पो वा आऑ- 
बरीषः 
प्रथिवी 
काण्वः 
त्रिशिरास्खा- 
ष्टः सिंधुद्वी पो आप: 
वा आबरीष. | | 
हक ५! 49 
०) 393 
७«+>++_« एैं> (९3 ०००००» | ०9८० -- 
| 
। न्ः्_्ब_्._्] रैं> ९ ९. ००० |. ००० (३ ९ ९) “० «» 
बन के (० | “3 (०-- 
““++ ० 2( 60०» | “०>»(०-- 
| 
| 2०००० हैं) ६. ००००० «०» (ैं> >९ (3 >3क 
] 
ब्ग्ग्ग्णफ (०००० | -९०१2९००- 
ग्ग्ग्ग्न 3 9 0००" | “००3 (6 -- 
वसिष्ठः | सूयेः 


दिया है ड़ 


और जिसका ऋषि और देवता पूतव मंत्रके अनुसार ह उस सख्थानपर ” ऐसा 


चिन्द रखा दे । 


हि 


इस कोश्क को देखनेसे पता लगता है कि, इस अध्याय के २४ मंत्रों में 
से १२ मंत्र ऋग्वेदमें हैं, किसीकिसी मंत्रमें कुच्छ थोडासा मेद भी है । तथा 
ऋषिनामोंका बडा मेद है। देवताओंका विशेषतया कोई मेंद नहीं । 
“विश्रे-देवा:” देवताका तात्पय इतनाही होता है, कि विश्वेदेवा के मंत्रोंमें 
अनेक देवताएं हुआ करतीं हैं । (विश्वे) अनेक (देवाः) देवतावाले मंत्रोंकी 
विश्वेदवा देवता होती है। इस प्रकार अ, ३६ के मं. ९-११ की विश्वेदेवा 
देवता है, अर्थात्‌ इन मंत्रोंमे अनेक देवताओंके नाम आये हें । 
ऋष्वेदर्म जिसको “विश्वे-देवा:” कहा, वहां यजुर्वेदर्म “अम्यादयः, मित्रादयः 
अथवा हरैंगोक्ताः कहा तो कोई भिन्न देवता नहीं हुईं । “हलिंगोक्ता:” का 
अर्थहि यह है कि, मंत्रमें जो देवताओंके चिन्ह होंगे उन (लिंग) बिन्हों 
द्वारा प्रकट होनेवाले (उक्त) सब देवताएं वहां ली जातीं हैं । अस्तु । इस 
प्रकार ऋग्यजुममें देवताभेद नहीं । परंतु उक्त कोश्कमें ऋषिमेद्‌ अवश्य है । 


ऋषिनामोंका भेद । 


इस ऋषिमेदकी सब जिम्मेवारी अजमेरके वैदिक प्रेसके संचालकों पर 
है । संशोधन किये विना मनमानीं बातें छापकर प्रसिद्ध करनेका साहस इन 
पुस्तकोंमें बहुत है। अजमेरके छपे हुए ऋग्वेद और यजुर्वेद देखनेसे पता 
लगेगा कि, विना कारण ओर विना आधार ऋषियोंके नाम उलट पुलट किये 
हैं, और कई स्थानोंपर देवताओंका भी वैसा ही हाल किया है। भेंनें इसका 
थोडासा वर्णन “ईशोपनिषद्के खाध्याय” नामक पुस्तकमें किया है, और 
वही बात ऊपर दिये हुए कोश्कसे प्रतीत होती है। इसलिये ऋषिनामोंका 
निश्चय विद्वानोंको करना चाहिए। और जहांतक हो सके वहांतक प्राचीन 
परंपराको तोडना नहीं चाहिए । मेरे विचारमें ऋग्वेदके दिए हुए ऋषियोंके 
नाम अधिक विश्वासके लिये योग्य हैं । शतपथमें कद्दा हैः-- 


दृध्यकछु ह वाइआथवेण एतं शुक्र 
पते यह्ल बेद ॥ 
“शतपथ- २४।१।१४२० 
“आधर्वण दधीची ऋषीनें इस शुक्र(अध्याय ३६)-कों और इस यज्ञको 
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जाना।”” इस शतपथके वचन से यह संपूर्ण अध्याय अथवा ३६ से ४० 
तक के पांच अध्याय आथवेण दधीचीके देखे हुए माने जाते हैं । परंतु 
इसका तात्पये यह नहीं की, इन पांच अध्यायके संपूण मंत्रोंका द्रष्म दधीची 
है, उक्त शतपथके वचन में “शुक्र और यज्ञ? ये दो शब्द हैं; दोनोंसे यह 
तात्पय नहीं निकलता कि दधीची ऋषीके देखे हुए उक्त पांच अध्याय हैं । 
इस पंचाध्यायीमें “तत्सवितुवैरेण्य ०” मंत्र विश्वामित्रका देखा हुआ प्रसिद्ध 
है। इस प्रकार अन्य मंत्र अन्य ऋषियोंके देखे हुए हैं । उक्त शतपथ बच- 
नका ओर उच्त सर्वानुक्रमणी सूत्रका तात्पर्य इतनाही है कि, इन अध्या- 
योंमें दधीची ऋषीके देखे हुए मंत्र, अन्य ऋषिवाले मंत्रोंकी अपेक्षा, संख्यामें 
बहुत हैं । जिस अध्यायमें जिस ऋषीके देखे हुए मंत्रोंकी संख्या अधिक 
होती है, उस अध्यायका मुख्यतया वह ऋषी माना जाता है, यह बात 
कभी भूलनी नहीं चाहिए । 


ऋषियों के द्रश््लका क्या तात्पय है ओर उसका अर्थके साथ कोई विशेष 
संबंध है वा नही, इसका ठीक ठीक विचार वेदोंका खाध्याय पू्ण होनेपर 
होनेवाला है । संपूर्ण वेदोंका अध्ययन होनेसे पूर्व उक्त प्रश्नोंका उत्तर देना 
साहस का कार्य है। वेदोंको 'इश्वरका काव्य” मानकर पढना चाहिए । 
क्योंकि कहा हैः--- 


पद्य देवस्य काव्य 
न ममार न जीयेति ॥ 


अथवे. १०८॥३२॥ 


“इंश्वरका यह काव्य देखो। जो देखता है, वह मरता नहीं और नहीं 
जीण-हृश-होता है ।” देवके काव्यका यह प्रताप है । इसका अनुभव जिस 
मद्दापुरुषको भ्राप्त होगा, वह्दी सब प्रश्नोंका यथायोग्य उत्तर दे सकता है । 

सबसे पहिले वेदको काव्य समझना चाहिए । काव्यमें (१) खर साधन, 
नादका छऊय, (३) विचारोंका स्फुरण, (३) शब्द समूहमें गुझ्॒ अर्थ रखनेकी 
कुशलता, (४) सुधिचारोंकी उत्तम योजना, (५) आत्मिक सत्यका अनुभव, 
(६) सथाहेको दिव्य दश्ीसे देखना, (७). परम - उच्च अतिभाका स्फुरण, 


है 


(८) विशाल ओर अटल सृश्टिनियमोंका समीकरण, (५) भनेक अटल निय- 
मोंको खलप शब्दोंमें ग्रथित करनेका चातुये, (१०) कल्पनाशक्तिकी चेत- 
नता, धार्मिक समताभाव और आत्मिक शांति; इतने गुण अवश्य रहते हैं । 
उत्तम काव्य वह होता है कि, जिसका विचार करते करते उसमें सुविचार 
सागर की गहराई बडी गहन प्रतीत होने लगती है और ग्रतिसमय नवीन 
सुविचार अंतःकरणमे प्रेरित होते हैँ । काव्यका संबंध बाह्य कानोंकी अपेक्षा 
आंतरिक हृदय ओर आत्माके साथ अधिक रहता है । 


वेद ईंश्वरका काव्य होनेसे इसमें विशेष प्रकारकी दिव्यता है, और खोज 
करते करते उसकी गहराई अधिक गहन होती जाती है । पढते पढते प्रति- 
समय नवीन विचारोंकी प्रेरणा होती है; इस लिये इस देवके काव्यके विष- 
यमें बहुत पढनेके पश्चात्‌ हि विचार प्रकट करने अच्छे हैं । तब तक खाध्या- 
यके साधन एकत्रित करनेका कार्य करनाही मेरे जेसे साधारण पुरुषोंको 
उचित है। इस लिये स्वाध्यायके साधन एकत्रित करनेका प्रयत्न कर रहा हूं। 


खाध्यायकेलिये मंत्रोंके पदोंका अर्थ जानकर समान विचारके अन्य मंत्र 
साथ साथ सोचने चाहिए । इस लिये इस अंथममे प्रथम मंत्रोंका रब्दार्थ 
देकर पीच्छेसे स्पष्टीकरणके समय तुलना के लिये अन्य मंत्र और शब्दोंका 
विशेष भाव दिया है । ऐसा खाध्याय करनेसे वेदिक विचारोंकी एकता मनमें 
टढ होगी । वेदमत्रोंकी एकवाक्यता करनेमभें इस प्रकारके अभ्यासकी आव- 
इयकता होती है । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगेगा कि, वेदमें परस्पर 
विरोधी विचार नहीं है । अब इस पुस्तकके विषयमें थोडासा लिखना चाहिए। 
इस पुस्तकमें (१) प्रथम सब मत्रोंका शब्दार्थ और भावार्थ दिया है । 
(२) दूसरे विभागमें मंत्रोपर विशेष विचार प्रकट करनेके समय समान अन्य 
मत्रों और ब्राह्मण वाक्योंका विचार किया है ।(३) पश्चात्‌ इस पुस्तकमें 
आये हुए मंत्रोंके उत्तम कण्ठ करने योग्य सुभाषित दिये हैं। (४) पश्चाव्‌ 
इस पुस्तकमें आये हुए मंत्रों और ब्राह्मणवाक्योंकी सूची दी है। (५) पश्चात्‌ 
इस अध्याय ३६ के मंत्र अन्य वेदों ओर ब्राह्मण आदि अंथोंमें जहां जहां आते 
हैं, उन स्थानोंके पते दिये हैं । इस प्रकार खाध्याय करनेके सब साधन यहां 
एकद्नित किये हैं, ओर इसीप्रकार अन्य अध्यायोंके खाध्यायक्ो योजना 
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करनी है । इसमें किसीको न्यूनाधिक करनेकी सूचना करनी हो तो कर 
सकते हैं । 

इस अध्यायमें शांति प्रस्थापित करनेके सत्य उपायोंका वणन है । कई 
लोक शांति स्थापन करनेकेलिये युद्ध करते हैं, कई आपस में समझौता 
करनेकेलिये सिद्ध होते हैं, इस प्रकार शांतिके अनंत उपाय अनेक छोक 
सन्‍्मुख करते हें । ऐसे समय यदि इस अध्यायके उपदेशोंका विचार किया 
जाय तो बडा अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं । 


अध्यायका आशय । 


इस अध्यायके पहिले मंत्रमें “वाणीको सद्दाक्यमें, मनको सत्कर्ममें, 
प्राणको सदुपासनामें आर श्रोत्रकों आत्मज्ञानके श्रवणमें लगाकर वाणीका तेज, 
संघका बल, जीवनकी शक्ति ओर आत्माका सद्दारा (अधिकरण) प्राप्त करो” 
ऐसा उपदेश है । वाणी ओर मनमें बुराई रहनेसे अशांति होती है, इसलिये 
इनकी शुद्धिका उपदेश प्रारंभमेंहि किया है । दुव्येसनोंमें जीवन शक्तिका 
दुरुपयोग न हो, इस लिये प्राणोंकों उपासनामें छगानेका उपदेश है । चुगली 
सुननेसे कान बिघडते हैं, इसलिये कानोंको आत्मज्ञान सुननेमें छगाना चाहिए। 
इस प्रकार सब इंद्रियोंकों शुद्ध करके, उनका तेज बढाकर, व्यक्तिभावकों 
बढानेकी अपेक्षा संघभावकों बढाना, आदि पहिले मंत्रका उपदेश शांतिस्था- 
पन करनेवालोंकों मनन करने योग्य है । 


“अपनी इंद्वियोंकी न्यूनता दूर करनेका उपदेश” द्वितीय मंत्रमें है । 
बाह्य आर आंतरिक इंद्रियोंकी न्‍्यूनता, दोष ओर कमजोरियोंके कारण हि 
अशांति होती है । इसलिये कमजोरियोंको हृटानेका उपदेश विशेष विचार 
करने योग्य है। तीसरे मंत्रमें भगवान्‌ की उपासना कही है । उपासनाके 
बिना सच्ची शांतिकी स्थापना और अश्ञांतिके कारणोंका नाश होना असंभव 
है । यह उपासना गायत्रीमंत्र-गुरुमंत्र-के द्वारा कही है । इस प्रकार यहां 
आया हुआ गायत्रीमंत्र असंगानुरूप योग्य है। जो वेदमें पुनरुक्ति दोषकी 
कल्पना करते हैं, उनको ऐसे प्रसंगोंका विचार करना चाहिए । मेरे ख्यालमें 
यहां आया छुआ गह मंत्र अत्यंत योग्य है। इसीप्रकार अन्य स्थानों मे 
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भी' होगा । ( यजु. अ. ३२ की प्रस्तावनामें विदिक पुनरुक्तिका महत्व! 
देखो 


मंत्र ४ से ७ तक उपासनाके लिये मंत्र दिये हैं । उनमें कई ईश्वरीय गुणों का 
जो बिश्वमें दिखाई देते हें, वणन बडी उत्तमताके साथ किया है । 
इन मंत्रेस्ती सामगानके साथ उपासना होती है । भक्तिका गानके साथ 
कितना संबंध है, इसका यहां विचार हो सकता है । 


ईश्वरके एकलका निश्चय अश्टम मंत्रमें किया है । जिससे अनेक उपास्योंके 
कारण उत्पन्न होनेवाले अशांतिके प्रकार सुगमतासे दूर हो सकते हँ । एक 
इंश्वरहि हम सबका नियंता है, ओर वह ही हम सबका उपास्थ है, इस 
विषयका निश्चित ज्ञान सबके अंतःकरणों में स्थिर होना चाहिए। 


मंत्र ९ से १) तक परमेश्वर से शांतिकी प्रार्थना है, ओर स्राथ साथ 
परमेश्वरके भिन्न भिन्न नाम कह कर, उन गुणोंकी ओर ध्यान देनेका उपदेश 
किया है कि, जिनसे मनुष्योंको अभ्युदय के साथ शांति प्राप्त हो सकती है । 
मंत्र )) और १४ से १६ तक जलसे व्याधि आदि आपत्तियोंद्रा शमन कहा 
है। शांतिकेलिये आरोग्यकी अत्यंत आवश्यकता है । इस विषयमें अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं । मंत्र १२ में अच्छे प्रदेश भ॑ रहनेका उपदेश 
है। भूमि रोगरहित ओर सुखदायक होनी चाहिए। भूमीके कारण जगतमे 
अनेक प्रकारकी अशांति होती है । इसलिये भूमीके संबंध व्यवदह्दार ठीक 
रखना चाहिए । मंत्र १७ में आकाश से लेकर भूमीतक सब पदाथर्थेसि 
शांति प्राप्त करनेकी सूचना है। किसी पदार्थ से अशांति न हो, इतनादी 
नही; परंतु 'शांतिभी सच्ची शांति देनेवाली हो,” ऐसा जो अंतर्मे कहा 
है, बहुत मनन करने योग्य है। कई समय शांतिका परिणाम शक्ति क्षीण 
होनेमें होता है, इसलिये शांति अभ्युदय करनेवाली सद्ची शांति चाहिए । 


मंत्र १८ में “सबको मित्रकी दृष्टिसे देखने”” का उपदेश है। यह मित्र- 
दृष्टि न होनेसेहि सब अशांतियां फेलीं हैं। जबतक इस मित्र-दश्कि खभाव 
सब के अंतःकरणों में स्थापित न होगा तबतक सची शांति स्थापित हो नहीं 
सकती | मंत्र १९ में “परमेश्वर की जागृति सदासर्वदा मनमें रखने” का 
उपदेश है । परमेश्वरकी जाशते मनमें रहनेसे मनमें अश्युद्ध विचार नहीं 
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उत्पन्न होते अंतःकरणशुद्धिके लिये इश्वरकी जागृतिकी अत्यंत आवश्यक॑ता 
है। मंत्र २०१२१ में परमात्माको नमन कद्दा है। परमेश्वरके सम्मुख नम्न 
होनेवालों में शांति रह सकती है । 

मंत्र २२ में “अभय प्राप्तिकी इच्छा” है । निडर हो कर धर्मके कार्य 
करने चाहिए । धर्मके मागममें कार्य करनेके समय भीति दूर करना चाहिए। 
शांतिस्थापनाके लिये निभेयताकी अत्यंत आवश्यकता है । मंत्र २३ मे 
समाजका घात करनेवालेका तथा «समाजमें द्वेष फेलानेवालेका नाश कर- 
नेकी सूचना हे। द्वेषको बढानेवाला एक आदमी सब समाजका नाश कर 
सकता है, इसलिये उसका नाश करके सब समाजको बचाना अच्छा है । 
उस द्वंषीके दूर होनेसे समाजमें शांति रहेगी। यह उपदेश समाजशुद्धिकेलिये 
है। मंत्र २४ में अपनी शक्तियोंको दीध आयुष्यतक बलवान रखनेका 
उपदेश है । एसा प्रयत्न होना चाहिए कि मनुष्योंकी शक्तियां बढ और साथ 
साथ आरोग्य, आयु ओर बल भी बढे। 

इस प्रकार २४ मंत्रोंके द्वारा शांतिके उपायोंका वणन किया है । इन २३४ 
मंत्रोंका अतिसंक्षेपसे सारांश यह हैः--सत्कर्म, आत्मशुद्धि, ईशोपासना, 
खसंरक्षण, आत्मिकबल, एक इश्वरपर विश्वास, न्याय, ज्ञान, कर्म ओर मित्रल्न, 
आरोग्य, उत्तम स्थानमें रहना, तृप्ति आर शांति, मित्रवत्‌ सबको देखना, 
इथरको सर्वदा सन्मुख मानना, ईश्वरकोी नमन करना, निर्भय होकर धमोच- 
रण करना, समाजसे दुर्शेको दूर करना, दिव्य ज्ञानकी ओर दृष्टि रखनी, 
अपनी आयु बढानी ओर मरनेतक उत्तम कर्म करने इत्यादि बातोंकी ओर 
ध्यान देकर, इनका अनुष्ठान करनेसे सच्ची शांति स्थापन हो सकती है । 

इस प्रकार इस अध्यायका खरूप ओर महत्व है । आशा है कि खाध्याय- 
शील विद्वान्‌ इससे छाभ उठाकर अपना ओर दूसरोंका भला करेंगें। 


खाध्यायमंडड 


के भीपाद दामोद्र सातवलेकर. 
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विषयसूची । 
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अध्यायका नाम, ऋषिदेवतासूची, ऋषिदेवताविचार, देवका काव्य 
काव्यके गुण, अध्याय ३६ का भाव । 
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वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकी शक्तियां, उत्तम भाषण, ऋचाका स्वरूप, 
ऋचाओंका उपयोग, ऋग्वेदका स्थान, ऋचाओंकी दिशा, स्रोतमें वाणीकी 
पवित्रता, मन अध्ययनमें अर्पंण, मनका स्वरूप, भद्रमन ओर शिवसंकल्प 
मन, मन दानके लिये प्रेरित करो, सारथी मन, मनकी शुद्धि, मनका 
यज्ञमें समपेण; गे श पा िल ० १४ 


प्राण, सामके साथ संबंध, प्राणका महत्व, सत्यनिष्ठ पुरुष, प्राण ओर 
अन्न, प्राणका यज्षमें समर्पण, प्राण और आयु, श्रोत्र ओर चक्षु, चक्षु 
अथर्ववेद, ज्ञानदृष्टि, चक्षु अंगिरस, बहुश्रुत;... कर »« रे२ 


वाणीका बल, ऐक्यका बल, प्राणोंका बल,अभ्युद्य, प्राणापान, अहं ओर 
अस्मत्‌ का अर्थ, वाणीका यज्ञमें अपंण, घोर शब्दका अर्थ, तीन उपास्य 
देवियां, इठा-सरस्वती-मही; .-.- जा 3६ «० २७ 


अस्मत्‌ शब्दके रूपोंका अर्थ .... ««. »*. »*»* हे$ 
वेदश्र॒यीका कोष्टक ... ल्ल 3७६४ बज ००० देई 


मंत्र २ आत्मपरीक्षण ओर आत्मसुधार।.... ... »« झे४ 


हृदय, मन ओर इन्द्रियोंके छिद्र, सरख॒ती ओर दृढाभ्यासी, उठो जागो 
पत्थरोंवाली नदी, जोरसे तेरो; 


१७ यजुर्वेदका स्वाध्याय | 


९ ड्ष्ट, 
संत ग्रे उपासना | ०७७ ७०७ १०० 9 ०क ७१७ डे १ 


सत्‌-चित्‌-आनंद, सप्त ध्याहति ओर गायत्रीका संबंध, सप्त व्याइतियोंके 
ऋषि देवता ओर छंद, देवमाता, 


मंत्र 3--७ तक । ... पे कर «४७ 


कयोति--साम, परमेश्वरके आनंदकारक रक्षण स्वभावका चिंतन, ऊती 
ओर ओम , शब्दोंके भाव 


मंत्र ८ जगतका एक अधिपति । न हे .« ०५१ 
स्थावर जंगमका राजा, 

मन्त्र ९---१$ तक । कल्याणके लिये प्राथना। ... ००० , हे 
देवताओंके भाव, देवताओंके भाव बतानेवाला कोष्टक, 

मन्त्र १२ जलसे तृप्ति । 5 2038 त ० ७७ 
जलके नामोंका अर्थ, जलम सब दुवाईयां, जलसे रोगनिवारण, 

मन्त्र १३ निष्केटक भूमि । ..« कर कक "० ७४५९ 
अन-नृू-क्षरा, निवेशनी, पार्थिवपाप, आंतरिक्षपाप, 

मन्त्र १७--१६ तक । जलसे बल ओर सुखप्राप्ति । «० ६१ 
मन्त्र १७ सच्ची शांतिकी प्राप्ति हे किक « ६१ 


बाह्य आर आंतरिक पदाथका परस्पर संबंध बतानेवारा कोष्टक, 
गायत्री शिरस्‌, शांति मंत्र-गायत्री मंत्र-व्याहृति-गायत्री शिरस्‌ आर देवता- 
ओंका परस्परसंबंध बतानेवालरा कोष्टक 


मन्त्र १८ मित्रकी दष्टि। ..« कप शो «० ६३ 

३ अवस्थाएं, उठो तेयारी करो, मित्रका मार्ग, मत्योंकी दुष्टता, मित्रका 
आंख, 

मन्त्र १९ परमेशवरकी जागृति । ९३५ बद ० ६७ 

व्यापक डेश्वर, 


विषयसूची । 


मन्त्र २०--२१ परमेश्वरको नमन... के ३ 
अस्मत्‌ और अन्य शब्दके अर्थ, आये ओर दस्यु, इनके लक्षण, 


मंत्र २२ अभयप्रदान 
सबसे अभय, वेदिक संकेत, बाह्य ओर आंतरिक पदार्थ, 

मंत्र २३ जनताका द्वेष करनेवालेका नाश हे 
अल्पसंख्या ओर बहुसंख्या, 


मंत्र २४ ज्ञानदष्टिका उदय और दीघे आयुष्य.... . ««« 

रत्युको दूर करना, उन्नत होना, बढना, घरोंमें सुगंधित रहना, 
वदिकसुभाषित ... . ... - -»»  «»«« 
मंत्रोंकी सूची... ««  »«  «»» «०९ 
मंत्रोंके पते लि 


१५ 


पृष्ट, 
६८ 


७१ 
७४ 


७५ 


॥ ओ शे म ॥ 


यजुर्वेदका खाध्याय ॥ 


शब्दाथे ओर भावाथ । 


शांतिकरणो5ध्यायः ॥ ३६॥ 





(१) वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । 
( ऋंषि:--दृध्यडू आथर्वण: | देवता--अप्मिः । ) 
ऋच वाच॑ प्र पंचे, मनो यजुः प्र पैश्े, 
साम॑ प्राणं प्र पैचे, चक्षुः श्रोत्र ग्र पचे ॥ 
वागोजः सहोजो मय प्राणाउपानों ॥ १ ॥ 


अथे--(१) ( वाच ) वाणीह्वारा ( ऋच ) ऋग्वेदकी ( प्रपद्मये ) शरण 
लेता हूं। (२) ( मनः ) मनद्वारा ( यजुः ) यजुवेदकी ( प्रपये » शरण 
लेता हूं। (३) ( प्राण ) प्राणद्वारा ( साम ) सामवेदकी ( प्रपय्चे ) शरण 
लेता हूं। (४) ( भरोन्न ) भ्रोत्र इंद्रियद्वारा ( चछ्छुः ) अथर्ववेदकी शरण 
लेता हूं । (५) ( मयि ) मेरे अंदर ( वाऋू, ओजः ) वाणी ओर बल 
( सह, ओजः ) ऐक्य ओर बल तथा ८ प्राण-अपानों ) प्राणशक्तिका बल 
स्थिर होवे ॥ 


भावार्थ--में अपनी वाक्शक्ति, मननशक्ति, प्राणशशक्ति ओर श्रवणशक्ति 
को क्रमशः ऋग्वेद, यज्ञवेंद, सामवेद ओर अथर्ववेद में पूर्णतया लगाता हूं । 
जिससे मेरे अंदर वाणीका बक, ऐक्चका सामथ्ये ओर प्राणका प्रभाव 
स्थिर होकर बढ़े । 


२ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


(२) आत्मपरीक्षण और आत्मसुधार । 
( ऋषि:--द्ध्यकू आथर्वणः । देवता--बृहस्पतिः ) 


यन्में छिद्रं चक्षपो, हृदय, मन॑सो 
वाउतितृण्णं बृहस्पतिर्म तईघातु ॥ 
श॑ नों भवतु शरुवनस् यस्पतिं! ॥ २॥ 
अर्थे--(१) ( यव्‌ ) जो ( मे* ) मेरे ( चक्कषषः ) आंख का ( हृद- 
यरय ) हृदय का ( वा मनसः ) ओर मनका (€ अति-तृण्णं ) अत्यंत फटा 
हुआ ( छिद्रं ) छेद है, ( तत्‌ ) उस € में ) मेरे दोषको ( बृहस्पतिः ) 
जश्ानका अधिपति ( दधातु ) ठीक करे । (२) (यः ) जो ( भुवनस्य 
पतिः ) सृष्टिका खामी है, वह ( नः* ) हम सबका (शे ) कल्याण- 
कता € भवतु ) होवे | 
भावार्थ--(१) हमारे चछ्ठु आदि बाझ्य इंद्वियों में, हृदय में और मन 
में जो न्‍्यूनता अथवा हीनता छिपी हुईं हो, वह परमेश्वर की दुयासे दूर 
होवे । (२) तथा जगदीश हमारा कल्याण करे। 


(३) उपासना । 
( ऋषिः--विश्वामित्रः । देवता--सबिता ) 
भूभेवः खः ॥ तत स॑वितुवेरेण्यं भर्गों देवस्य 
धीमदहि ॥ घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ--८ भूः ) सत्‌ ( भुवः ) चित्‌ (सर: ) आनंदसख्वरूप ( स- 
वितुः ) जगदुत्पादक ( देवसथ ) इेश्वरके ( तत्‌ > उस ( वरेण्य ) श्रेष्ठ 


ता विज अं जिओ वि गिताणण या जिऑिडशओण पाया टणणण फं्खिनओओओओ+ 





+ इस मंत्रके प्रथम अर्धमें “« मे ( मेरा एकका )” एकवचनी प्रयोग हे, ओर 
उत्तर अर्धमें “नः ( हम सबका )” अनेकवचनी प्रयोग है । यद्द प्रयोग सूचित 
करता है कि, दोषोंकों दूर करना और निर्दोष बननेका यत्ष करना प्रत्येक व्य- 
क्तिका काये है । परंतु शांतिका अनुभव करनेका अधिकार सबका अर्थात्‌ संपूर्ण 
समाजका हे । 


परमेश्वरके आनंदकारक रक्षणखभावका चिंतन । ३ 


( भगे: ) तेजफा हम सब ( धीमहि ) ध्यान करते हैं। ( यः ) जो 
( नः# थियः ) हमारी बुद्धियोंको ( प्रचोदयात्‌ ) विशेष प्रेरणा करे अ- 
थवा करता है ॥ 

भावार्थ--तीनों कालों मे एकरूप रहनेवाले, शानसखरूप, प्रकाशान- 
दमय, जगदुत्पादक ओर प्रेरक डेश्वर के श्रेष्ठ तेज का हम सब ध्यान 
करते हैं, क्यों कि वह्दी इश्वर हम सबकी बुद्धियोंको विशेष प्रकारसे प्रेरणा 
करनेवाला है । 


(४) परमेश्वरके आनंदकारक रक्षणखभावका चिंतन । 
( ऋषि:--वामदेवः । देवता--इन्द्रः ) 
कया नश्रित्र आ अंवदती सदाइईंधः सर्खा ॥ 
कया शर्चिष्ठया वुता ॥ ४ ॥ 


अर्थ--( सदा-बृधः ) सदासे महान्‌ ओर ८ चित्रः ) आश्ररयकारक 
इंश्वर ( कया ऊती ) कल्याणमय रक्षणके द्वारा, ( कया शचिष्ठया ) 
कल्याणमय महाशक्तिद्वारा, और ( बृता ) आवतेन अथात्‌ बारंवार कमे 
करनेद्वारा ( नः ) हम सबका (सखा ) मित्र ( आ भुवव्‌ ) होता है। 

भावाथें---सब कालमें सबसे श्रेष्ठ सबसे विलक्षण इेश्वर, कल्याणका- 
रक रक्षण के द्वारा ओर अपनी आल्हाददायक महाशक्ति के तथा वारंवार 
कमे करनेके सामथ्येके साथ हम सबका मित्र होता है। अर्थात्‌ मिनत्रके 
समान हम सबका भरा करता है। 


कस्त्वां स॒त्यो मदानां म£हिंष्ठो मत्सदन्धंसः ॥ 
इृढा चिंदा55रुजे वर्सु ॥ ५॥ 


अर्थ--(१) हे इश्वर ! तूं ( अन्धसः ) अज्नादि भोगोंके ( मदावां 
आनंदोंसे भी ( मंहिष्ठ: ) अधिक आनंदुकारक और ( सत्यः ) तीनों का- 





+ इस मंत्रभे ““न:? ( हम सबकी ) छाब्द समुदाय, जाती, समाज अथाोतव्‌ 
अनेक मनुष्योंके सत्संग का बोधक दे । सामूहिक उपासना इससे सिद्ध दोती दे । 


भर यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


लोमें एक जैसा है, इसलिये ( कः ) कोन ( त्वा ) तुझे ( मत्सद्‌ ) आनं- 
दित कर सकता है ? तूं ( दृढा-इढानि ) बलवान्‌ ( बसु ) ए्थिवी आदि 
पदार्थोंकों भी ( आ रुजे ) छिन्नभिन्न करता है। 

भावार्थे--भन्न आदि भोगोंसे जो आनंद होता हे, उससे अधिक 
आनंद तेरी प्राप्तिसे होता है। ओर तूं सदा एक जसा रहता है। तेरेमें 
कभी न्‍्यून, कभी अधिक नहीं होता । तुझे आनंद देनेवाला कोई नहीं, 
परंतु तूं हि सबको आनंदित करता है। तूं इतना बलवान हे कि, प्थिवी 
आदि सब दइृढ पदार्थोकोी प्रलयकालमें छिन्नमिन्न फरता है । 

अर्थ--(२) हे मनुष्य ! वह (कः ) आनंदस्वरूप ( सत्यः ) तीनों 
कालोंमें एक जैसा रहनेवाला € मदानां मंहिष्ठ: ) आनंदोंके कारण महान 
श्रेष्ठ ईश्वर ( त्वा ) तुझे ( अन्धसः ) अन्नादिक भोगोंसे € मत्सत्‌ ) आनं- 
दित करता है। ओर ( दृढा बसु ) बलवान धनोंको (आ रुजे ) दुःख 
बिनाशके लिये देता है । 

भावार्थ--वह आनंदमय, सत्य ओर महान ईश्वर अक्न आदि भोग 
और बलयुक्त धन, आपत्तियोंका विनाश करनेके लिये, मनुष्योंको देकर 
उनको आनंदित करता है । 


अभी षु णगः सखींनामविता जरितृणाम्‌ | 
श॒तं भंवास्यृतिर्भिं! ॥ ६ ॥ 
अर्थ--हे ईश्वर ! ( नः ) हम सबका, ( सखीनां ) मिन्नोंका ओर 


( जरिद्‌णां ) उपासकोंका ( शर्त ऊतिभिः) सेंकडों रक्षणोंके द्वारा ( अभि 
सु अबिता ) सब प्रकारसे उत्तम रक्षक ( भवसि ) तूं होता है । 


भावार्थ--हम सबका, मित्रों ओर उपासकोंका तूं सेंकडों प्रकारोंसे 
अत्यंत्त उत्तम रक्षण करता है । 


( ऋषि:--दध्यडू आथवेणः, सुकक्षों वा। देवता--इन्द्रः ) 
कया त्वं न॑ ऊत्याउभि प्र मन्दसे बृषन्‌ ॥ 
कर्या स्तोव॒भ्य आ मर ॥ ७॥ 


कल्याणप्राप्तिके लिये प्राथना । ५ 


अर्थ--हे ( वृषन्‌ ) आनंदकी दृष्टि करनेवाले डेशवर ! (तत्व) तूं 
( कया ) आनंदकारक ( ऊठ्या ) रक्षणके साथ ( नः) हम सबको 
( अभि प्र मन्दसे ) सब ओरसे आनंदित करता है। ओर ( कया ) उसी 
निज आनंदसे ( स्तोतृभ्यः ) तेरे युणकीतेन करनेवालॉंकी ( आ भर ) 
पुष्टि करता है। 

भावार्थ--आनंदकी वृष्टि करनेवाला हैश्वर, हम सबका सब श्रकारसे 
रक्षण करता हुआ सबको आनंदयुक्त करता है । ओर उसीके गुर्णोंका 


वर्णन करनेवा्ोंका भरण पोषण करता है । रे 


५ 


(५) जगत्‌का एक अधिपति । ः 


श 


(ऋषि:--दध्यडः आथर्वणः । देवता--इन्द्रः ) 
इन्द्रो विश्वस्स राजति ॥ शं नो अस्तु द्विपदे शं 
चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--( इन्द्र: ) परम ऐश्वयवान ईश्वर ( विश्वस्य ) सबका ( राजति ) 
राजा है । वह ( नः) हम सबके ( द्विपदे ) दो पांव वालोंके लिये (शं ) 
कल्याणकर्ता तथा ( चतुष्पदे ) चार पांव वाछोंके लिये भी (शे ) क- 
ल्याणकता ( अस्तु ) होवे । 
भावार्थ--परम ऐश्वयेसंपन्न परमेश्वर सब जगत्‌ का राजा है। वही 
मनुष्यों आर पशुपक्षियोंके लिये कल्याण करनेवाला है । 
(६) कल्याणग्राप्तिके लिये प्राथना । 
( ऋषि:--दृध्यडः आथर्वण:, गोतमो राहुग णपुत्रो वा। देवता;--मित्र- 
वरुण-अयमा-इन्द्र-बूहस्पति-विष्णवः ) 
श॑ नों मित्रः श॑ वरुण; श॑ नों भवत्वयेमा । 
श॑ नइनद्रो अहस्पतिः श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ९ ॥ 
अर्थ--( मित्रः ) सबका मित्र इेश्वर ( नः शे ) हम सबको कल्याण- 
कारी होवे । ( वरुण: ) सबसे श्रेष्ठ इश्र (शं ) कह्याणकारी होये । 


यु 


६ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


( आस्सा ) न्यायकारी ड्ेश्वर ( नः शं ) हम सबको कल्याणकारी ( भ- 
वतु ) होवे । ( इन्द्र: ) परम ऐश्वयेवान हैथवर (नः शं ) हम सबको 
कल्याणकारी द्ोवे । ( बृहस्पति: ) बडी वाणी का स्वामी, ( विष्णुः ) 
ब्यापक और ( उरु-क्रमः ) जिसका महान क्रम है वह इेश्वर (नःशां ) 
हम सबको कल्याणकारी होवे । 
भावार्थ--सबके साथ प्रेम करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, न्यायकारी, परम 
ऐश्वयेवान, विश्वका अधिपति, सर्वव्यापक, आर विशेष क्रमसे कार्य करने- 
वाला इश्वर हम सबका कल्याण करे। 
( ऋषिः:--दुध्यढः आथर्वणः । देवताः--वात-सूये-पजेन्या: ) 
श॑ नो बात: पवता£ शं नंस्तपतु सूर्य: ॥ 
श॑ नः कनिंक्रददेवः पजेन्यों अभिव॑षेतु | १० ॥ 
अर्थ--( वातः# ) वायु ( नः ) हम सबकेलिये (शे ) कल्याणमय 
होकर ( पवतां ) बहता रहे । ( सूर्य: ) सूये ( नः ) हम सबके लिये 
(शं तपतु ) कल्याणकारक होकर तपता रहे । ( कनिऋद॒द्‌ ) गजेना कर- 
नेवाला ( पजन्यः देव: ) पर्जन्य देव ( नः ) हम सबके लिये (शं ) 
कल्याणकारक होकर ( अभिवपतु ) दृष्टि करे। 
भावार्थ--वायु, सूर्यका अकाश, ओर मेघकी बवृष्टि इन सबसे हम 
सबका कल्याण होता रहे । 

( ऋषि:--दृध्यदः आथर्वणः । देवताः---अहः, रात्रि:, इन्द्राप्ती, इन्द्राव- 
रुणो, इन्द्रापूषणो, इन्द्रासोमी । ) ( ऋग्वेदे श न इन्द्राप्मी इत्यस्य 
वसिष्ठ ऋषि: ) 
अहांंनि श॑ भ॑वन्तु नः श< रात्रीः प्रति धीयताम्‌ ॥ 
श॑ ने इन्द्राम्री भंवतामबॉभिः शे न इन्द्रावरुणा 


# वात आदि शब्दोंसे व्यक्त होनेवाले विशेष भावोंका वर्णन अंतके स्पष्टीकरण- 
में देखीण | 


जलसे तृप्ति । ७ 


रातह॑व्या ॥ शं न॑ इन्द्रापषणा वाज॑सातो शमिन्द्रा- 
सोर्मा सुविताय श॑ यो; ॥ ११॥ 


अर्थ---( नः ) हम सबके लिये (अहानि ) दिन (शं ) कल्याणकारक 
( भवन्तु ) हों। (राज्नी:) राज्ीका समय हम सबकेलिये (शं ) कल्याणको 
( प्रति धीयतां ) धारण करे । ( अवोभिः ) सब प्रकारके रक्षणोंके साथ 
( इन्द्राप्ती ) ऐश्वयेवान ओर तेजस्वी ( नः शे ) हम सबके लिये कल्याण- 
कारक ( भवतां ) हों । ( रात-हव्यो ) अन्न देनेवाले ८ इन्द्रा-वरुणो ) 
ऐश्वयेवान्‌ ओर श्रेष्ट ( नः शं ) हम सबका कल्याण करें । ( इन्द्रा-पूषणी) 
ऐश्वयेवान्‌ ओर पोषण करता ( वाजसातों ) अज्ञके दानके समय (नः 
शं ) हम सबका कल्याणकतों हों। ( इन्द्रा-सोमी ) ऐश्वयेवान ओर 
विद्वान ( सुविताय ) सुभिताके लिये ओर ( शं-योः ) रोगनिवारण और 
भयोंको हटानेके लिये ८ शं ) कल्याणक्ता हों । 


भावार्थ--हरएक समय ये सब शक्तियां हमको छाभदायक हों । 
(७) जलसे तृप्ति। 
( ऋषि:--दध्यडः आधर्वण: । त्रिशिरास्त्वाष्ट: ।सिंघुद्दीपो वा5म्बरीषः । 
देवता--आपः ) 

श॑ नो देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें ॥ 
श॑ योरमि खंवन्तु न; ॥ १२॥ 

अर्थ-( देवीः ) दिव्य ( आपः ) उदक ( अभिष्टये ) हमारा अभीष्ट 

सिद्धि करनेवाला, (नः श ) हम सबका कल्याण ओर ( पीतये ) 


तृषा शांत करनेवाला ( भवन्तु ) होवे। वह (नः शं-यो: ) हमारा 
रोग-निवारण ओर अनिष्ट दूर करनेके लिये ( अभि स्रवंतु ) बहता रहे । 

भावार्थ--दिव्य उदकसे हमारी तृषा शांत हो। हमारे रोग दूर 
हों ओर अनिष्टका नाश हो । तथा हमारा अभीष्ठट अज्नादिक भोग 
हमें प्राप्त हो । 


८ यजुर्पेदका स्वाध्याय । 


(८) निष्केटक भूमी । 
( ऋषि:--मेघातिथिः काण्वः । देवता--घथिवी ) 
स्योना प्रंथिवि नो भवा5नृक्षरा निवेशनी ॥ 


यच्छा नः शर्में सप्र्था; ॥ १३ ॥ 
अर्थ--हे ( एथिबि ) भूमि ! ( नः ) इम सबके लिये ( सोना ) 
सुखदायक ( अनुक्षरा ) कण्टकरहित ओर (८ निवेशनी ) रहनेके लिये 
उत्तम स्थान देनेवाली ( भव ) हो । ( नः ) हम सबके लिये (स-प्रथाः) 
अत्यंत विस्तीणे होकर ( शर्म ) सुख ( यच्छ ) दे । 
भावार्थे--रहनेका स्थान कण्टकरहित, भाराम देनेवाला, विस्तीणे 
तथा सुखकारक होना चाहिए । 


(९) जलसे बल ओर सुखकी ग्राप्ति। 
( ऋषि:---त्रिशिरास्ट्वाष्ट: । सिंधुद्वीपो वाउम्बरीप: | देवता--आप: ) 
आपो हि छ्ठा मयोभ्रुवस्ता न ऊर्जे दंधातन ॥ 
महे रणांय चक्षेसे ॥ १४७ ॥ 
अर्थ--( हि ) निश्चयसे ( आपः ) उदक ( मयो-भुवः ) सुख उत्पन्न 
करनेवाला ( स्थाः ) है । इसलिये ( ताः ) वह उद॒क ( नः ) हम सबके 
( ऊजजें ) बल अन्न आदिकी बृद्धिको ( द्धातन ) धारण करे । ओर (महे) 
महान ( रणाय ) शब्दके लिये आर ( चक्षसे ) दर्शन अथोत्‌ ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारकेलिये वह उदक कारण बने । 
भावार्थ--जलसे सब सुख प्राप्त हो सकते हैं । इस लिये उससे हम 
सबको अन्न प्राप्त होकर सबका बल बढ़े; भौर वह जछ महान शब्द-ज्ञान- 
की प्राप्ति कराके इश्वरका साक्षास्कार होनेमे सहायता देनेवाला बने । 


यो वें; शिवत॑मों रसस्तस्थ भाजयतेह नः ॥ 
उशतीरिंव मातरं। ॥ १५॥ 


सश्ीी शांतिकी प्राप्ति । ९ 


अर्थ--( इृह ) इस संसारमें (यः ) जो (वः ) आपका अथोत्‌ 
जलका ( शिव-तमः ) अत्यंत कल्याणकारक ( रसः ) रस है ( नः ) हम 
सबको ( तस्य ) उस रसका ( भाजयत ) सेवन करायिए । ( इव ) जिस 
प्रकार ( उशतीः ) इच्छा करनेवा्लीं ( मातरः ) माताएं अपने पुत्रोंको 
दुग्धरस पिलातोीं हैं । 

भावार्थ--जलोंके अंदर जो आरोग्यव्धक रस है उसका सेवन 
सबको करना चाहिए । जिस प्रकार अपने प्रियपुत्रको दूध पिलानेकी इच्छा 
करनेवाली माता स्वयं अपने पुत्रके पास पहुँच कर उसको दूध पिछाती 
है, ठीक उसीप्रकार उत्तम आरोग्यवर्धक जल हमारे पास आ जाय अथोव्‌ 
हमें नित्य प्राप्त हो । 


तस्रा अरे गमाम वो यय्थ क्षर्याय जिन्वथ ॥ 
आपों जनयंथा च न; ॥ १६ ॥ 


अर्थ--( यस्थ ) जिस रसकी ( क्षयाय ) प्राप्तिके लिये ( जिन्वथ ) 
आपकी गति है, ( तस्म ) उस रसकेलिये ( वः )» आपके पास ( अरं- 
अल ) पूणेतासे हम सब ( गमाम ) प्राप्त होते हैं। हे ( आपः ) इ- 
दक | (च) ओर (न: ) हम सबको ( जनयग्रथ ) उन्नतिको भ्राप्त 
कराओ । 

भावार्थ--जिस आरोग्यकारक रसके लिये जलकी प्रसिद्धि है, उस 
रसकी पुणे प्राप्ति हम सबको होवे, आर उससे हमारी उन्नति होनेमे स- 
हायता होवे । 


(१०) सच्ची शांतिकी प्राप्ति । 

( ऋषिः--दृध्यहू आथर्वण: | देवता--हईैश्वरः, ब्रह्म ) 
दोः शान्तिरन्तरिक्ष* शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति! । वनस्पतयः शान्तिविश्े 
देवा। शान्तित्रेश्न शान्तिः स्वेश्शान्तिः शान्तिरेव 
शान्ति; सा मा शान्तिरेघि ॥ १७॥ 


१० यजुर्वेदका स्ाध्याय । 


अर्थ--( थोः शांतिः ) घ्ुकोक शांतिप्रदान करे, ( अंतरिक्ष शाम्तिः ) 
अंतरिक्षछोक शांतिप्रदान करे, ( प्रथिवी शांतिः ) भूमि शांतिप्रदान करे, 
( आपः शांति: ) जलसे शांति प्राप्त हो, ( ओषधयः शांतिः ) ओषधियां 
शांति देनेवालीं हों, ( वनस्पतयः शांति: ) वनस्पतियां शांति देनेवालीं 
हों, ( विश्वे देवा: शांतिः ) सब विद्वान शांति उत्पन्न करें, (ब्रह्म शांतिः ) 
ज्ञान शांति देनेवाला हो, ( सर्व शांतिः ) सब जगत्‌ शांति स्थापित करे, 
( शांति: एवं शान्तिः ) शान्ति भी सच्ची शांति देनेवाली हो, (सा 
शान्ति: ) इस प्रकारकी सच्ची शांति ( मा एघवि » मुझे प्राप्त हो । 

भावार्थ--सब पदार्थ सच्ची शांति स्थापित करनेके छिये सहायक हों । 


( ११) मित्रकी दष्टिसे सबको देखना । 


इते दर मा, मित्रस्य॑ मा चक्ष॑पा सवोणि भतानि 
समीक्षन्ताम्‌ ॥ मित्रस्याउहं चक्ष॑पा सवोणि भृतानि 
समीक्षे ॥। मित्रस्य चक्षपा समीक्षामहे || १८ ॥ 
अर्थ--हे ( इते ) समर्थ ! ( $ ) ( मा दंह ) मुझे बलवान करो । 
(२ ) ( सवाणि भूतानि ) सब प्राणिमात्र (मा ) मुझे € मित्रस्य चछ्त- 
पा ) पित्रकी दृष्टिसे ( समीक्षन्तां ) देखें । ( ३ ) ( अहं ) में ( सर्वाणि 
भूतानि ) सब प्राणियोंको ( मिन्रस्थ चक्षुषा ) मित्रकी दृष्टिसे ( समीक्षे ) 
देखता हूं । ( ४ ) हम सब ( मित्रस्थ चक्षुषा ) मित्रकी दृष्टिसे (समी- 
क्षामद्दे ) देख । 
भावार्थ--हे समर्थ इंश्वर ! ( १ ) मुझे बलवान बनाओ । (२) सब 
प्राणिमात्र मुझे मित्रकी प्रेमदष्टिसे देखे । ( ३ ) में सबको मित्रकी प्रेमद- 
शिसे देखता हूं। (७ ) हम सब पररुपर मित्रकी प्रेमदष्टिसे देखें । 
(१२) परमेश्वरके जाग्रतिके साथ जीवन व्यतीत करना । 
इते इृ«हं मा ज्योक्ते संदश्शि जीव्यासं ज्योक्ति 
संदर्शि जीव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 


परमेश्वरको नमन । ११ 


अर्थ--है ( इते ) शक्तिमान्‌ ! (मा इंह ) मुझे शक्तिमान करो। 
( ते सं-दशि ) तेरे उत्तम दशनमें ( ज्योकू ) बछुत समयतक (जीव्यासं) 
में जीता रह । ( ते संदश्षि ज्योकू जीव्यासम्‌ ) तेरे साक्षाव्कारमें में दीधे- 
आयुतक जीता रहूं । 

भावार्थ--हे शक्तिमान ईश्वर ! मुझे शक्तिमान करो । तेरी स्मृति जामृत 
रखता हुआ में बहुत दीघे आयुष्य व्यतीत करूं । 


(१३ ) परमेश्वरकी नमन । 
( ऋषि:ः--लोपामुद्रा । देवता--अशप॒निः ) 
नर्मस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्निपें || अन्या*<स्तें 
असत्तपन्तु हेतयं। पावकी असभ्य* शिवों भव।।२०॥ 
अर्थ--( हरसे ) दुष्टटाका हरण करनेवाले (श्ोचिपे ) पवित्रता 
बढानेवाले ओर ( अचिपे ) तेज फेलानेवाले (नमः ते, नमः ते) तेरे लिये 
हमारा नमस्कार (अस्तु) हो | ( ते हेतयः » तेरे शस्त्र ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) 
हमको छोडकर दूसरोंको ( तपन्तु ) ताप देते रहें । ( पावकः ) पविन्नता 
करनेवाला इेश्वर ( अस्सभ्य ) हम सबके लिये ( शिवः भव ) कल्याण- 
कारी होथे । 
भावार्थ--दुश्ता दूर करनेवाले, पवित्रता करनेवाले ओर तेजस्बिता 
बढानेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार ह। ऐसा कभी प्रसंग न आवे की 
ईश्वरका दण्ड हमारे ऊपर चले, अथात्‌ हमारा आचरणहि सदा ऐसा होवे 
की दण्ड भोगनेका समय कभी न आवे । पवित्र इश्वरकी दया हमारे ऊपर 
सदा बरसती रहे । 
( ऋषिः--दध्यक्ू आशथर्वणः | देवता--इैश्वरः ) 


नम॑स्ते अस्तु विद्युते नमस्ते सतनयिलवें ॥ 
नर्मस्ते भगवन्नस्तु यतः खः समीहंसे ॥ २१॥ 
अर्थ--( बि-चुते ते » विशेष तेज:स्वरूप तेरे छिये ( नमः अस्तु ) 
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नमस्कार हो । ( स्तनयिल्वे ते ) महान शब्द करनेवाले तेरे लिये (नमः) 
नमस्कार हो । दे ( भगवन्‌ ) ऐश्वयेसंपन्न ! ( ते नमः अस्तु ) तेरे लिये 
नमस्कार हो । ( यतः ) क्‍यों कि तूं (सर: ) अपने निज आनंदमें 
( सं-इैहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करता है । 

भावार्थ--तेजोमय, शब्दमय, ओर ऐश्वर्यमय इंश्वरके लिये हमारा 
नमस्कार हे | जो ईश्वर अपने निज आमनंदसेहि सदा आनदित रहता है 
ओर उस आनंदका दान करता है। 


(१४) अभयदान । 
यतों यतः समीहंसे ततों नो अभय कुरु ॥ 
श॑ नः कुरु ग्रजाभ्योउम॑य ना पशुम्य/ ॥ २२ ॥ 
अथ--( यतः यतः ) जिस जिस स्थानसे तूं ( सं-हैहसे ) कमे करता 
है ( ततः 9) उस उस स्थानसे ( नः ) हमारे लिये ( अभय ) अभयदान 
( कुर ) करो। (€ नः प्रजाभ्यः ) हमारी प्रजाके छिये (हां अभय ) 
कल्याणकारक अभय ( कुरु ) करो ओर ( नः पशुभ्यः ) हमारे पशुओंके 
लिये भी अभयदान करो । 
भावार्थ--हे इंश्वर ! जिस जिस स्थानसे तुम्हारा कमें चलता है, उस 


स्थानसे हमारे लिये, इमारी प्रजाओं ओर पश्चुओंके लिये कल्याणमय 
अभयदान करो । 
(१०५) जनताका द्वेष करनेवालेका नाश | 
( ऋषि:--दृध्यड्र आथर्वण: | देवता--सोमः ) 
सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सनन्‍्तु, दुमित्रियास्तसें 
सन्‍्तु ॥ योज्सान्‌ देष्टि य॑ च॑ वर्य द्विष्मः ॥ २३॥ 


अर्थ--( आपः ओषधयः ) जल ओर ओषधियां ( नः ) हम सथके 
लिये ( सुमित्रिया: ) हितकारक ( सन्‍्तु ) होवें । तथा (तस्मे ) उस 
एकके लिये (-दु्मिन्रिया: ) दुःखकारक ( सन्‍्तु ) होवें कि, ( यः ) जो 


ज्ञानदष्टिका उदय और दीघे आयुष्यकी प्राप्ति । १३ 


अकेला दुष्ट ( अस्मान्‌ द्ेष्टि ) हम सबका द्वेष करता है (यंच) और 
जिस एकका ( व्य ) हम सब ( हिष्मः ) द्वेष करते हैं । 

भावाथथे--हम सबको जरू, ओषधि आदि पदार्थ हितकारक होवें। 
परंतु जो थोड़े आदमी सबका द्वेष करते हैं, आर जिन थोड़े आदमियोंका 
अन्य सब द्वेष करते हैं, ऐसे अल्प दुष्ट मनुष्योंकी जल ओर ओषधि भादि 
पदार्थ अहितकारक होवें । 


(१६) ज्ञानदृष्टिका उदय और दीघे आयुष्यकी प्राप्ति । 
( ऋषि:--दृध्यद्ध आथर्वण: । वसिष्ठो वा। देवता--सूर्य: ) 
तच्नहुर्दिवहिंत॑ प्रस्ताच्छुक्रमुच॑रत्‌ ॥ पर्येम शरद: 
शर्त जीवेम शरद शत* शृणुयाम शरदः शर्त प्रत्र- 
वाम शरद शतमदीना; सयाम शरद श्॒तं भूय॑श्र 

शरद; शतात्‌ ॥ २४॥ 


अर्थ--( तत्‌ ) वह ( देव-हित ) ज्ञानियोंका हित करनेवाला (शु॒ऋं) 
झुद्ध, पषित्र ( चश्ुः ) ज्ञाननेत्र ( पुरस्तात्‌ ) पहिलेसेहि ( उत्‌ चरत्‌ » 
उदित हुआ है। उसकी सहायतासे ( शरदः शर्त पश्येम ) सों वर्षष्यत 
देखें, ( शरदः शत जीवेम ) सो वर्ष जीते रहें, ( शरदः शर्त झणुयाम » 
सो वर्ष सुनें, ( शरदः शर्त प्रत्रवाम ) सों वर्ष प्रवचन करें, ( शरदः शर्त 
अ-दीनाः सथाम ) सों वर्ष दीन न होते हुए रहें, ( शरदः शतात्‌ भूयः 
च ) ओर सो वर्षोसे अधिक आनंदसे रहें । 


भावार्थ--जिससे सबका हित द्ोता है, उस ज्ञानकी प्राप्ति पहिले 
करनी चाहिये, उसी ज्ञानसे हमारी आयु बढ़ेगी, हमारीं इन्द्रियों कीं 
भक्तियां सब की सब झृत्युके समयतक अच्छी अवस्थामें रहेंगी । ओर 
सों सेभी अधिक जायु होगी । 


यजुर्वेद अ० ३६का खाध्याय-स्पष्टीकरण। 
“८7552. 7०--« 
मंत्र १ 
(१) वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । 


(१) ऋच वाच प्रपच्े ॥ 


( अह वाच वाक्शक्ति अवरूम्ब्य ऋच सूक्तमय ऋग्वेद प्रपये शरण 
गच्छासि । ) 


में (८ वाचं ) अपनी वाणीकी शक्तिका अवलंबन करके ( ऋचं ) सूक्त- 
भय ऋचग्वेदकी € प्रपये ) शरण लेता हूं । 

“प्र-पद्‌”” धातूके अर्थ “शरण लेना, प्राप्त होना, पास जाकर वल्लीन 
होना, आश्रय लेना, आगे बढना, उन्नति करना, कामयाब होना” इत्यादि 
हैं। ये अर्थ ध्यानमें घर कर “ऋत प्रपथे” का जर्थ निन्न प्रकार हो स- 
कता हैः--“'में ऋचाकी शरण लेता हूं, ऋचाको प्राप्त करता हूं, ऋचाको 
धराप्त करके उसमें लीन होता हूं, ऋचाका आश्रय लेकर, आगे बढकर, 
उन्नति प्राप्त करनेमें कामयाब होता हूं ।” 


ऋचा को प्राप्त करना वाणीका अवलुंबन करनेके पश्चात हि होना हे, 
क्यों कि ऋचा अथवा ऋग्वेद शब्द-राशी होनेके कारण वाणीकी शक्तिद्वारा 
हि उसके पास मनुष्य पहुंच सकता है। ऋग्वेद का सखवरूप सूक्त-रूप है । 
“सूक्त'” उसको कहते हैं कि, जो ( सु-उक्ति ) उत्तम भाषण, सु-भाषण, 
सुभाषित हो । उत्तम भाषण से वाणीकी शुद्धि होती दे । ऋग्वेदर्म सूक्त 
अथात्‌ उत्तम भाषण और उत्तम विचारयुक्त वाक्य हैं; उनकी शरण लेनेसे 
वाणीकी ओर आस्माकी शुद्धि होती हे । इसछिये कद्दा हेः-- 


भद्र बद गृद्देषु व ॥ 
भद्ग बद पुत्रेः ॥ ऋग्वेद खिल. २४३२॥ 


“अपने अपने घरों मे कस्याणकारक भाषण किया करो। कडढकोंके साथ 


वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । १५ 


उत्तम भाषण बोलो” अथात्‌ कभी बुरा शब्द, गालीयां-भपशब्द-मुंहसे 
न निकले । तथा:--- 

घाच वदत भद्या ॥ अथवे. श३१०शा 

“कल्याण करनेवाछा भाषणहि आपसमें बोछो”” बुरा समाषण करनेसे 

अनर्थ होते हैं । सब झगडोंके बीचके तय के अंदर देखा नाय, तो वहां 
अपशब्द हि दिखाई देंगे। इस लिये कहा है कि “अपनी वाचा-शक्तिको 
लेकर ऋग्वेद के सूक्तोंकी शरण लेनी चाहिए ।” ऋग्वेदके सूृक्त ऐसे हैं: 
कि, थे वाणी को शुद्ध करके आत्माका उद्धार कर सकते हैं । देखीएः--- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ॥ 

यस्तन्न वेद किस्चा करिष्यति 

य इत्तद्धिदुस्त इमे समासते ॥ ऋ. १।१६७३९ ॥ 


( यरिसिन्‌ ) जिसमें ( विश्वे देवाः ) सब देवताएं, सब दिव्य गुण, 
( अधि निषेदुः ) रहते हैं, उसी ( ऋचः ) ऋचाके ( परमे अक्षरे ) 
अत्यंत अविनाशी अक्षरोंमें (ब्योमन--वि -ओमे-अन्‌ ) प्रकृति-परमेश्वर-- 
जीवात्मा रहते हैं । ( यः ) जो मनुष्य ( तत्‌ ) उस बातकों ( न वेद ) 
नहीं जानता, वह न जाननेवाला पुरुष ( ऋचा ) वेदमंत्रोंसे ( कि करि- 
व्यति ) क्या करेगा ? अथात्‌ उसको कोई लाभ नहीं होगा; परंतु (ये ) 
जो मनुष्य ( इस्‌ तत्‌ ) निश्चयसे उस बातको (विदुः) समझेंगे ( ते इसे ) 
वे पुरुष ही ( सं आसते ) एक होकर उत्तमतासे स्थिर बेठ सकते हैं ॥ 
वेदोंके मश्रोंमें देवताओंके मिषसे प्रकृति-परमेश्वर-जीवास्माका ज्ञान 
भर रखा हे | इस बातको जो बानता है, वही वेद्मत्रोंसे छाभ प्राप्त कर 
सकता हे ओर वही निडर होकर स्थिरताको प्राप्त हो सकता हे । परंतु जो 
इस बातको नहीं जानते, उनको वेद पढनेसे कोई छाम नहीं होता । ऋ- 
चाओंका उपयोग अथर्षेधेदमें कहा हेः--- 
ऋग्भयस्त निरभेजामों यो5स्मान्‌ 
द्वेष्टि य॑ बर्य द्विष्मः ॥ अथवबे० १०५ा३०॥ 
“(यः) जो अकेला ( जस्मान्‌ ) हम सबका ( डरेष्टि ) दवेष करता है 
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और ( व ) हम सब (यं ) जिस अकेछेका ( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं, 
( ते ) उस बहुजनविरोधी मनुष्यके साथ हम सब ८ ऋग्भ्यः ) ऋचाओं 
अथौत्‌ सूक्तोंक अनुकूल ( निः भजामः ) बतोव करते हैं ।” 
एक मनुष्यको अथवा अल्प संख्यामें रहनेवाले मनुष्योंकों उचित नहीं 
की, वे सब अन्य बहुजनसमाजका व्यर्थ द्वेष करें, या उनको नुकसान 
प्रहुचाएं। जिस एकके विरुद्ध सब बोलते हैं, ओर जो एक सबकी द्वानि 
करनेके लिये कटिबद्ध होता है वष्ट समाज-घाती होता है । उसको सूक्तों 
अर्थात्‌ उत्तम उपदेशोंद्वारा समझाना चाहिये, और उसका मन उच्च 
बनाना चाहिये । यही वेदके सूक्तोंका काम है। यही वेदिक उपदेशका 
महत्व है । और देखीए:--- 
ऋग्वेदस्य पृथिवी-स्थानम्‌ ॥ 
ऋचो विद्वान पृथिवीं घेद ॥ गोपथ ॥ शणारण ॥ 
“ऋतग्वेदका प्थिवी स्थान है, इसकिये जो ऋग्वेदको यथावत्‌ जानता 
है वह संपूर्ण पथिवीकों अर्थात्‌ पार्थिव पदार्थोको जानता है?” ऐसा गोपथ 
ब्राह्मणमें कहा है । तथाः--- 
ऋयचां प्राची महती दिगुच्यते ॥ ते० ब्रा० ३१२९१ ॥ 
“ऋचाओंकी बडी पूर्ष दिशा कही जाती है” अर्थात्‌ जिसप्रकार पूर्व 
दिशासे संपूर्ण विश्वको प्रकाश देनेवाछा सूर्य उदय होता हे, उसी प्रकार 
ऋताओंसे संपूर्ण विश्वके ज्ञानका उदय होता है। ज्ञानरूपी सूगेका उदय 
करानेवाली पू्वेदिशा ऋग्वेदहि हे । 
दूस प्रकार ऋग्वेदका महत्त्व वेदिक वाझायमें वणेन किया है। वाणीकी 
पब्रिश्नताके विषयमें ऋग्वेदुमें लिखा हेः--- 
सहस्व्धारे बितते पवित्र आ 
वार्च पुनन्ति कवयो मनीषिणः ॥ 
रुद्रास पषामिषिरासो अब्ुहः 
स्पशः स्वञ्अः सुद्शो उचक्षसः ॥ ऋ. ९।७३।७॥ 
( बितते ) विस्तृत ( सहस्नर-धारे ) हजारों धाराओं अथोत जछ-प्रवा- 
होंसे युक्त ( पवित्रे ) शुद्ध करनेवाले स्लोतमें ( मनीषिणः कवयः ) बुद्धि- 
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मान ज्ञानी अपनी (वा ) वाणीको (आ पुनन्ति ) पवित्र करते हैं । 
€ एपां ) इन विद्वानोंके शब्द ( & रुद्रासः ) भय उत्पन्न करनेवाले, परंतु 
( इषिरासः ) बडे प्रभावशाली, ( अ-हुदूः ) किसीका द्वोह अथवा घात 
न करनेवाले, ( स्पशः ) सावधानतासे युक्त, ( ख॒ञ्ञः-सु-अक्षः ) उत्तम 
शुद्धतायुक्त, ( सु-दृशः ) उत्तम दिव्य दइृष्टीसे युक्त, ओर ( नृ-चक्षसः ) 
मनुष्योंकों प्रकाशयुक्त करनेवाले होते हैं । 

जिसमे बुद्धिमान कवी अपनी वाणीके मल धोते हैं, वह पवित्र स्रोत 
परमास्माका सत्य स्वरूप ओर सत्य ज्ञान हे | उसमें शुद्ध हुई हुईं वाणी 
उक्त गुणोंसे युक्त होती हे । 

इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेके विषयमें ओर वाणीकोी ऋग्वेदमें 
लीन करनेके विषयमे वेदुकी संमति प्रतीत द्ोती है । अब मंत्रका अगला 
उपदेश देखना हेः--- 


(२) मनो यज़ुः प्रपये ॥ 
( अहं मनः स्वकीयां मननशरक्ति अवलम्ब्य यजुः अध्यायमर्य सत्कार- 
संगति-दानमयकर्म प्रेरक वा यजुर्वेदं प्रपयचे शरग उपेमि । ) 
में ( मनः 9) अपनी मननशक्तिको लेकर ( यजुः ) यजुरवेदकी शरग 
लेता हू । 
यजुवेंद म्‌ अध्याय होते हैं । अध्याय, अध्ययन ये शब्द ““पठन” अर्थ 
बताते हैं । + अध्यायिन्‌ शब्द “विद्यार्थी अथोत्‌ जिसने अपना मन पढा- 


+ (रुद्र) )7080) भयानक, (ज।'९७४ महान, 4) ए॥9 8छ७७ए ०ए॥॥ 
दुष्टताकी दूर करनवाला, +?॥8956-ए0749 स्तुत्य; ( रुत+र ) शब्दशास््रका 
उपदेश करनेवाला । ( इषिर ) +0०॥९८४॥॥४४ उत्साह देनवाला, 0प्रण'प्रा 
शक्तिमान, 000४6, प्रयत्नशील । ( अ-द्ुद ) झगडा न करनेवाला, ( स्पश; ) 
(उपक्ा'प09, एड०ापि, सावधानमय, दक्षतायुक्त | ( स्वन्न: ) (6०७7 
शुद्ध, मलरहित, 90708 प्रकाशयुक्त, चमकीला । ( नु-चक्षस ) (रपांताए 
7700 नेता लोग, मनुष्योंकी शिक्षा-शान आदि देनेवाला ॥ + अध्ययन न कर- 
नेके दिनका नाम “अनध्याय” दे । अनू+अध्याय-छुट्टीका दिन ॥ 

यजुर्वेद ० खा० २ 
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हमें लगाया है” ऐसा अर्थ व्यक्त करता है। 'यजुः” शब्दका अर्थ “सत्कार, 
संगति ओर उपकारमय कमैफी प्रेरणा करनेवाला”” ऐसा हे-। सत्कार-सं- 
गति-दानात्मक कम यज्ञनामसे प्रसिद्ध हे। यज्ञ उस कमको कहते हैं कि 
जिस से पृज्योंका सत्कार होवे, संगति अर्थात्‌ संगठन होवे ओर दान 
अर्थात्‌ परोपकार, छोकोपकार होवे । इस प्रकारके कम यज्ञ होते हैं, ऐसे 
यज्ञोंका उपदेश यजुर्वेद करता है । इस प्रकारके यजुर्वेदके अध्ययनमे 
अपना मन लगाना इस मंत्रको अभीष्ट हे । 
मन ऐसे अध्ययनम छगाना चाहिए कि, जिससे पूज्योंका सत्कार कर- 
नेमें, संगठन बढानेवाले कार्य करनेमें ओर छोकोपकार के कारये करनेमें 
मनुष्योंकी प्रवृत्ति हो सके । मनके विषयम वेद कहता हेः--- 
यत्ते दित्सु प्रराध्य 
मनो अस्ति श्रुत बृहत्‌ ॥ ऋ- ५॥३९।३॥ सामवे० २।५२७ 
(ते ) तेरा ( दित्सु ) दानशील, उदार (प्र-राध्य ) सिद्ध ओर शांत 
( मनः ) मन € बृहत्‌ श्रुत ) बहुत ज्ञानयुक्त, बहुश्रुत ( अस्ति ) है । 
अथौत मन परोपकारशील, शांत ओर ज्ञानसे भराहुआ होना चा- 
हिए । मनका स्ररूप आर उसका हेतु निम्नमंत्रमं वर्णन किया हैः--- 


ध्रुव ज्योतिर्निहित दशये के 

मनो जविष्ठ पतयत्स्वन्तः ॥ 

विश्वे देवाः समनसः सकेता 

एक ऋतुमभि वि यन्ति साथु ॥ ऋ. ६९।५॥ 

( क॑ ) आनंददायक (€ ध्रुव ज्योति: 9) स्थिर तेज € दृशये ) ज्ञान 
लेनेके लिये ( अन्तः निहित ) अंदर अथोत्‌ अंतःकरणके स्थान में रखा 
है। यही ( मनः ) मन ( पतयत्सु ) दौडनेवालों के अंदर ८ जबिष्ठ ) 
अत्यंत वेगवान है । (स-केताः »> एक उद्देश से श्रेरित हुए हुए 
( समनसः ) एक मतवाले .( बिश्वे देवाः > सब ज्ञानी ( एक भ्रतुं ) 
एक हि कायेको ( साधु ) उत्तम रीतिसे ( अभि-वि-यन्ति ) करते हैं । 

इस मंत्रमें कहा हे कि, मन तेजोरूप, आनंददायक ओर वेगवान है, 
उसीसे सब जाना जाता है। इस प्रकारके सुसंस्कृत मनसे युक्त हुए हुए 
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ज्ञानी पुरुष जिस उद्देश से जिस कायेकों करना चाहते हैं, उसको उत्तम- 
तासे सिद्ध करते हैं। ओर देखीए:--- 


भद् नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम ॥ 
अधा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन गावो 
न यवसे विवक्षसे ॥ ऋ. १०२५।१॥ 
हे ईश्वर ! (नः ) हम सबको ८€ भद्दे मनः ) कल्याणकारक मन 
€ भद्ठ दक्ष ) कल्याणकारक बल ( उत ) और ८ भर ऋतु ) कल्याणका- 
रक कमे ( अपि वातय ) प्राप्त कराओ। (€ अधा-अथ ) पश्चात्‌ (ते 
सख्ये ) तेरी मित्रतामें आर ( अन्धसः-अन्‌+धसः ) प्राण शक्तिके (मदे) 
हे में हम सब (वि रणन्‌ ) विशेष प्रकार गायन करते रहें। (न 
गावः ) जिस प्रकार गोवें ( वः विवक्षसे यवसे ) आपके बड़े जो-धान-के 
खेत में आनंद करतीं हे । 
इस मंत्रमें “भद्वं मनः” ये दो शब्द आर “तन्मे मनः शिव-संकल्प- 
मस्तु ।” ( वह मेरा मन शिवसंकल्पमय होथे » यह यज॒वेंद्‌ अ, ३४।१- 
६ का वचन एकही भाव रखता है। 
भद्र मनः | ( ऋ- १०२५१ ) 
शिवसंकरप मनः । ( यज्ञुः ३४।१-६ ) 
ये दोनों वेदोंक भाव एकसेही हैं। इसी दृष्टिसे ये सब सूक्त देखने 
चाहिए। तथा;--- 
मनो ज्योतिज्ञुषतम्‌ ॥ तेत्तषि० सं. १॥५३॥२॥ 
मनो जूतिज्ञुषपतम॥ यज्ु. वा. सं. २१३॥ 
“ज्योतीरूपी मनका € जुषतं ) प्रेमके साथ उत्तम उपयोग कीजिए । 
तथा।--- 


१39 


उषो ये ते प्र यामेषु युअते 
मनो दानाय सूरयः ॥ ऋ. १॥४८॥४॥ 
“८ ( डबः यासमेषु ) उषःकालके समय (€ ये ते सूरयः ) जो कोई ज्ञानी 
( दानाय मनः ) दानकेलिये मन (प्र युअते ) छगाते हैं ।” ज्ञानी छोग 
सर्वेरेसेहि अपना मन परोपकारके कार्यो्मे डालते हैं । तथा:-- 
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अनशेराति वसुदाम॒ुप स्तुहि 
भद्दा इन्द्रस्स रावतय: ॥ 
सो अस्य काम विधतो न रोषति 
मनो दानाय चोदयन॥ ऋ. ८।९९०।४॥ अथवबे.२०५८२॥ 
( # अन-अशे-राति ) जिसका दान हानिकारक नहीं है और जो 
( वसु-दां ) धन देता हे उसकी ( उप-स्तुहि ) स्तुति करो । ( इन्द्रस्थ ) 
इन्द्र-परमात्माके ( रातयः ) दान ( भद्गा: ) कल्याणकारक हैं । जो 
( अस्थ काम ) इस इश्वरकी इच्छा के अनुसार ( विधतः ) कार्य करता 
है, उस पर ( सः ) वह (न रोषति ) क्रोध नहीं करता । ओर ( मनः ) 
मन € दानाय ) दानके लिये ( चोदयन ) प्रेरित करता हे । 
मन दानके कमा में लगाना चाहिए, दान अच्छीप्रकार देना चाहिए, 
जिसका परिणाम हितकारक हो सके । कभी अनर्थ उत्पन्न करनेवाला दान 
नहीं देना चाहिए। इसप्रकार मनको किस कायम प्रवृत्त करना चाहिए 
इसका वर्णन इस मंत्रम है। मन बहुत चंचल है, उसको वशमें रखना 
बहुत कटीन हे, यह सबका अनुभव है। चंचल मनका निरोध अभ्याससे 
हो सकता है । मन एकाग्न करनेके समय, जब वह भटकने छूगता हे, तब 
उसको वापस लाकर उसी स्थान पर स्थिर करना चाहिए; इस प्रकार बार- 
बार करनेसे मन एकाग्र हो सकता है। इस विषय ““मन-आवतेन-सूक्त”! 
संपूर्ण देखने योग्य हे । परंतु यहां केवल दो ही मंत्र देता हूंः--- 


यत्ते विश्वमिदं जगन्मनों जगाम दूरकम्‌॥ 
तत्त आवतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १०॥ 
यत्ते भूत थे भव्य च मनो जगाम दूरकम ॥ 
तत्त आवतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १२॥ ऋ. १०५८॥ 
“जो तेरा मन इस ( विश्व ) सब विश्वर्म दूर दूर ( जगाम ) भटकता 
है, उसको ( इृह ) यहां ( आवतंयामसि ) वापस छाता हूं, ताकि स्थिति 
और जीवन उत्तम होवे ॥ जो तेरा मन भूत भविष्य वरतमानके दूर दूरके 


लिन न ललन न + अजीज कल जनन जि असफल * +>]२«२-.. »रन डे फंरफकक 


# ( अन्‌ ) नहीं ( अशे )दु ख, हानि, नाश (रातिं ) दान अथांत्‌ जिसमें 
हानि नहीं ऐसा दान । 
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बातोंम भटकता है, उसको में स्थिति ओर जीवन के लिये यहां वापस 
छाता हूं ।” 
यह सब सूक्त ऋ, १०।७८। में देखने योग्य हे । इस सूक्तका ऋषि 
“गोपायनः”” ( गो-प-अयन ) अथांत इंद्रियपालक है । ( गो ) इंद्वियोंके 
(प ) पालनमें ( अयन ) गति अथात प्रयत्न करनेवाला । यह ऋषि हे 
ओर “'मन-आवतैनं” अर्थात्‌ “मनको वापस छानेका 5 ४ ? इकिटकचता 
हे । इसके साथ शिवसंकल्प सूक्त ( यजु, वा. सं. ३४ अ. )/टरेजुके 
है । उनसमेसे एक मंत्र नीचे देता हूं:-- लक, 
सुपागथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्षेनीयते- 2 | [०४९ 
5भीशुभिवोजिन इच ॥ हत्प्रतिष्ठ यद- | ६ 
जिरं जविष्ट तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्टत 
यज़ु. वा. सं. ३४ 
“जिसप्रकार उत्तम सारथि घोडोंको चलाता है, उसप्रकार मनुष्योंके 
इंद्रियरूपी अश्वोंको जो चछाता है ओर जो हृदयमें रहता हुआ, अजर 
ओर वेगवान हे, वह मेरा मन उत्तम विचारयुक्त होवे ।” आरः--- 
मनो-वाक्ायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ 
तत्ति० आ० १०६६॥ ( आँष्र० ) 
“मेरे मन, वाणी आर शरीर से सब पवित्रही कम होते रहें ।”” इस 
प्रकारकी इच्छा हरणककों धरनी चाहिए। तथाः--- 


मनो हविः ॥ ते. आ. ३॥६१॥ 
मनो यशेन कल्पताम ॥ यज़ु. वा. रू. १८।२९; २२।३३॥ 
ते. सं. १७९।२॥ 
“मनको हि समझो” ओर “उस मनको यज्ञके साथ-यज्ञमें-अपंण 
करो ।” मनका अहंकार नष्ट करनेकी यही युक्ति है । 
इस प्रकार मनका स्वरूप, उसके धर्म, उसका कार्य ओर उसको 
स्वाधीन करनेका उपाय वेदमंत्रोंम कहा हे । इस प्रकारके प्रभावशाली 
मनको लेकर यजुर्वेद अथात्‌ “यज्ञबेद”' की शरण लेनी हैे। यही भाव 


हट 
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“मनो यज्ञेन कल्पतां” इस यजुर्वेदमंत्रमे कहा हे । इसप्रकार इस मंत्रका 
आशय प्रतीत होता है । अब इस मंतन्रके तीसरे उपदेशका विचार 
करना है।-- 
(३) साम प्राण प्रपचये ॥ 

( अहं प्राण खकीयां जीवनशाक्ति अवलंब्य साम गीतिमय॑ सामवेद॑ 
प्रषद्ये प्राप्तोमि । ) 

मैं ( प्राण ) अपनी जीवनशक्तिको लेकर ( साम ) शांति उत्पन्न कर- 
नेवाले गीतिमय सामवेदको ( प्रपद्ये ) प्राप्त होता हूं । 


इसमें प्रणका सामके साथ संबन्ध बताया है । “प्र+अन्‌” शब्दका 
“विशेष प्रकारका जीवन” ऐसा मूल अर्थ हे, ओर ४७ “सामन” शब्दके 
“सामगायन” शान्ति करनेका उपाय, चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास, 
आत्मिक शांति प्राप्त करनेका यत्न, इतने अर्थ हैं । अथात्‌ “विशेष जीवनसे 
शांति प्राप्त करनेका प्रयत्न” इस मंत्रको बताना हे । 


प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी चंचलछता नष्ट होती हे, ओर मन स्थिर 
होता हैे। मनकी स्थिरतासे शांति प्राप्त होती हे । आणोंकी उपासना 
उपनिपदों में अनेक स्थानपर वर्णन की हैँ । वेदभी उसीका वर्णन कर 
रहा है।--- 
प्राणो म॒त्युः प्राणस्तक्मा प्राण देवा उपासते ॥ 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ द्धत्‌ ॥ ११॥ 
प्राणमाहुमोतरिश्वान वातो ह प्राण उच्यते ॥ 
प्राणे ह भूत भव्य च प्राणे सब प्रतिष्ठितम ॥ १५ ॥ 
--अथवे. ११४७ ॥ 
“प्राण हि झत्यु है ओर प्राण हि उष्णता अथवा सहनशक्ति हे । इस- 
लिये ( देवाः ) विद्वान ( प्राण उपासते ) प्राणकी उपासना करते हैं । 


* सामन्‌ 66772, ए'हगवुपराशार, 7.९8. 0( 8प00088 
88५१73 &॥]॥ 0०79; साम्‌-सान्त्वप्रयोगे। साम>शांति, शांतिका उपाय, 
तिरोधी शबुकों वश करनेका उपाय। 


वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । २३ 


आण सल्यवादी मजुष्यको उत्तम छोकोंम पहुंचाता है ॥ ( मातरि-श्वान ) 
आकाशमें व्यापक जो सूक्ष्म वायु हे उसको (प्राण आहुः ) प्राण कहते 
हैं । ( वातः ) वायुको हि प्राण कहते हैं । भूत भविष्य वर्तमान कालीन 
सब पदार्थ प्राणमें हि रहते हैं । ( ग्राणे ) प्राणमेंहि सब कुछ रहा है ॥” 


“तक्मा” शब्दके दो अर्थ हैं। एक बीमारी जिसमें ज्वरके साथ फोडे 
फुन्सीयां आतीं हैं ओर दूसरा अथ सहनशक्ति, हंसना, आनंदकरना इ- 
त्यादि है । “तंक--कृच्छूजीवने ( कष्टका जीवन )” इस धातूसे बनने- 
वाले “तक्मा”” शब्दका पहिला अर्थ होता है ओर “तक्‌-हसने-सहने च 
( हंसना ओर सहना )”? इस धातूसे बननेवाले “तक्मा”” शब्दसे दूसरा 
अर्थ सिद्ध होता हे । इस मंत्रम दूसरा अर्थ अभीष्ट हे; क्‍यों कि झूव्यु 
शब्दके साथ घिरोध रखनेवाली अवस्था तक्मा शब्दनें बतानी हे । रूत्यु 
शब्द कष्टका जीवन बताता है ओर तकक्‍मा दाब्द आरोग्यका जीवन बताता 
है। दोनों अवस्थाएं प्राणके आश्रय से रहनेवालरीं हैं । 


सत्यनिष्ठ सत्यवादी पुरुषकी योग्यता प्राणकी उपासनासे बढती है । 
योगशास्रमें प्राणायामका महत्व इसीकारण वर्णन किया है। प्राण स्थिर 
रहनेसे मनकी एकाग्रता होती हे, ओर प्राण चंचछ होनेसे मन अशांत 
होता है। प्राणका अन्नके साथ संबंध हे:--- 

प्राणमन्ननाप्यायस्व ॥ ते. आ. १०३६॥१॥ 
महा. उ. १६॥१॥ 

“अजन्नसे प्राणकी वृद्धि करो ।” अज्नस्रे प्राणी शक्ति बढती हे । अन्न 
शब्दसे यहां सात्विक अज्न विवक्षित हे । योग्य पदार्थ खानेसे आयु 
बढती हे ओर अयोग्य पदार्थ खानेसे बीमारियां बढकर रुत्यु के पास 
जरूदी जाना होता हे । इस लिये प्राणकी उपासना करनेवालोंको उचित 
है कि वे उत्तम निरोगी सात्विक अन्न भक्षण करें । इस प्रकार रक्षण 
कियाहुआ प्राण:-- 


प्राणो रक्षति विश्वमेजत्‌ ॥ ते. ब्रा. श५११॥ 
८“ ( विश्व एजत्‌ ) सब हलचल करनेवालेका प्राण रक्षण करता हे।'? 


२४ यजुर्वेदका खाध्याय । 


प्राणफी शक्ति सब शक्तियोंसे बडी हे, इसलिये उसको यज्ञमें अपंण करनेका 
उपदेश निम्नमंत्रमें आया हेः--- 
प्राणो यशेन कल्पतां ॥ यज्ञु, वा. सं. ९।२१॥;१८॥२९॥: 
२२।३२३॥ 
प्राणो हविः ॥ मेत्रा० सं. १९१ ते. आ. ३११॥ 

“ब्राणको यज्ञमें समर्पण करो”? क्‍यों कि “प्राण हि हवि” हे। ग्राणोंकी 
रक्षा करनी अपने उपभोगोंके लिये नहीं, परंतु प्राणोंको हवनसामग्री 
समझकर, जिसप्रकार हवनसामग्रीका यज्ञमेंहि उपयोग किया जाता हे, 
उस प्रकार सत्कार-संगति-दानरूप कर्मोम अपने प्राणोंका अपंण करनेके- 
लिये तयार रहना चाहिए। प्राण ओर आयु बहुत अंशमें समानहि अर्थ 
बताते हैं, देखीए:--- 

प्राणो हि भूतानामायुः ॥ त. आ. <११॥ 
त. उ. २११॥ 

“प्राणियोंकी जो आयु है वही प्राण हे ।” इसप्रकारके प्राण शक्तिको 
सामवेदके साथ लगाना हे। सामवेद उपासना ( ईश्वरकी भक्तिके साथ 
मानसपूजा ) की सहायता करनेवाले मंत्रोंकी गायनपद्धतिका वर्णन 
करता है। उपासना, भक्ति आदिका गानेके साथ अत्यंत घनिष्ट संबंध है । 
चित्त एकाग्र होनेके लिए गायनकी बडी सहायता होती है। इन सब 
बातोंका इस मत्रोपदेशके साथ विचार करके बोध लेना चाहिए। अब इस 
मंत्रके चतुर्थ उपदेशका विचार करना हैः--- 

(४) चल्तलुः भ्रोत्र प्रपचे ॥ 

( अह श्रोत्र मदीयां श्रवणशक्ति अवलूंब्य चश्ुः दिव्यचक्षुभूत॑ अंगिरसो 
वेद अथर्ववेदं प्रपये । 

में ( श्रोत्र ) अपनी श्रवणशक्तिको लेकर € चक्लुः ) दिव्यज्ञानने त्रके 
समान आंगिरस अथर्ववेदकी ( प्रपथे ) शरण लेता हूं । 

इस मंत्रभागमें “चक्षु” शब्दसे अथर्ववेदका अहण लेना उचित है। 
ऐसा अर्थ करनेके लिये निम्न आधार हैं । (१) पहिलछा प्रमाण 
ऋमप्राप्ति हैः-- 


वाणी, मन, प्राण और ज्ञानकीं शक्तियां । २५ 


१ बाच---ऋचं... «.« € ऋग्वेद )... ... ...प्रपये । 
२ मनः:--यजुः... -«« (यजुबेद )......... , । 
हे प्राणः:--साम... «.«( सामवेदं )......... , । 
४ श्रोन्नं--चक्षुः ... -.. ( अथर्ववेद ) 350 आम 


इसमे देखनेसे ऋग्यजुःसामके क्रमसे, चतुर्थ “चक्ु:” शब्य चन॒र्थ 
अथर्वचेदका वाचक प्रतीत होता हे। अथर्ववेदको बद्यवेद कहते हैं | बह्म- 
शब्द ज्ञानवाची हे । ज्ञाननेत्र, ज्ञानदष्टि आदि शब्दोंमं चक्षुइंद्रियका 
ज्ञानके साथ संबंध प्रतीत होता है। इस लिये चक्षुशब्दसे ज्ञानवेद, 
ब्रह्मदेद अथवा अथर्व-वेदका ग्रहण हो सकता है। सबही चेद ज्ञानरूप हैं । 
परंतु यहां इसी वेदकों ज्ञानवेद क्यों कहा ? ऐसी कोई शंका कर सकते हैं । 7 
स्तुति, यज्ञ आर उपासना ये तीन ऋग्यजुःसामके कार्य होनेके पश्चातहि 
दिव्यदष्टि खुल सकती है, ओर सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता हेः--- 


तय । 


ऋग्वेद स्तुति वाणी सुभाषण उत्तमविचार प्रशंसावेद | 
यजुवेंद यज्ञ-(कमे) मन अध्ययन गुरुभक्ति.. कर्मचेद 
सामयेद उपासना प्राण प्राणायाम शान्ति उपासनावेद 


अथर्ववेद ज्ञान श्रवण स्थिरता दिव्यदष्टि. ब्रह्मवेद 


इस प्रकार अथर्ववेदका ज्ञान ओर दिव्यदश्कि साथ संबंध आता है। 
“अ-थवे” शब्दका अर्थ “अ-गति, चंचलता-हीन, स्थितप्रज्ञ, स्थिरसुखा- 
सन-स्थित-योगी”” ऐसा हे । इस योगीको ही दिव्यदृश्टिकी प्राप्ति हो सकती 
है । इस प्रकार चक्षुशब्द अथर्ववेदका संकेत माना जा सकता हे। 

२ रा प्रमाण--अथर्ववेदको अंगिरो वेद्‌ अथवा अंगिरसां वेद ऐसाभी 
कहते हैं आर चक्षुशब्दका अंगिरसोंके साथ संबंध अथर्ववेदुर्म बताया हेः--- 

यस्य शिरो वेश्वानरश्वक्षुंगिरसो परभवन ॥ 

अंगानि यस्य यातवः स्कंभं त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ १८॥ 

यस्य वातः प्राणापानो चश्षुरंगिरसो5मवन्‌॥ 

दिशो यश्वक्रे प्रशानीस्तस्म ज्येष्टाय श्रह्मणे नमः ॥ ३४ ॥ 


अथवबे, १०) 


“जिसका सिर अभि और चक्लठु अंगिरस हो गये; जिसके अंग 


२६ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


(यातवः ) गमनशील प्राणी होगये हैं, उसका नाम स्कंभ हे और ( सः ) 
वह ( क-तमः ) अत्यंत आनंदमय है ॥ जिसके प्राण ओर अपान वायु 
हैं, ओर चक्छु अगिरस हो गये हैं, दिशा जिसके ज्ञानके साधन हैं उस 
ज्येष्ठ अह्मकी नमस्कार हे ।” 

इन मंत्रोंमं चक्षुका अगिरसोंके साथ संबंध बताया है। इन दो मंत्रोंमें 
परमात्माका वर्णन हे ओर उसके चक्षु अंगिरस हैं । अंगिरसोंका वेद 
अथवंबेद प्रसिद्ध हे । अर्थात्‌ परमात्माका आंख अथर्ववेद हे । अस्तु इस 
प्रकार चक्कुशब्द्से अथवेवेदका बोध होता हे । 

३ रा प्रमाण--श्रवण शक्तिके साथ अथर्ववेदको शरण जाना है। श्र- 
वणशक्तिका ज्ञानके साथ संबंध सनातन है। श्रुतिशब्दका “वेद अर्थात्‌ 
ज्ञान” ऐसा अर्थ असिद्ध है । विद्वानका नाम बहुश्रुत और अविद्वानके 
लिये अल्पश्रुत शब्द प्रयुक्त होते हैं । अथात्‌ श्रवणशक्तिके साथ 
ज्ञानका संबंध निश्चित हे । इस लिये कहा है कि “अपनी श्रवणशक्तिके 
साथ ब्रह्मवेदको शरण जाता हूं ।” 

“अगि-रस्‌”” शब्दका ““अगोंमें रहनेवाला रस” ऐसा अर्थ है। शरीरसें 
अंगप्रत्यगोंमें एक प्रकारकी जीवनशक्ति रहती है उसका नाम अंगिरस हे । 
इसी शक्तिद्वारा शरीरके व्याधी दूर होते हैं । इच्छाशक्तिसे इस जीवन- 
शक्तिको संचलित करनेसे अनेक व्याथि दूर किये जा सकते हैं । यह 
इच्छाशक्तिकी चिकित्सा अथर्ववेदमें शेंकडों स्थानों में कही हे । इस लिये 
इस वेदको %आंगिरस-वेद कहते हैं । मनको स्थिर करनेकी विद्या इसमें 
है इसलिये इसको अ-थर्व वेद कहते हे। “अ-थवों” शब्दका हि अर्थ 
“स्थिर” ऐसा है। इस प्रकार इस वेदका महत्व है । 

अथर्व वेदका गुरुपरंपरासे श्रवण करनेके लिये कानोंको समर्पित करना 
है । गुरुपरंपरासे वेदके गुठ्म आशयको सुनकर, योगादि साधन जानकर 
उसका अनुष्ठान करना, ओर मन एकाग्र करनेका अभ्यास करके, हृच्छा- 
शक्तिको बढाकर, केवल इच्छामात्रसेहि दूसरोंके व्याधियोंकों दूर करके 


अजित आल ताज चऑज-+5 नजन आण जतनताफजीओंओआओओओओओ न अ। /+ 
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# अंगिरस:, अंग-रस:, अंगीय-र॒स:, अंगानां रस: ( अंगोंके अदर रहनेवाली 
जीवनशक्ति ) ४08॥0ए, ५॥(७) 70७० 


वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । २७ 


परोपकार करना, श्रवणशक्तिको अथर्ववेदमें अपंण करनेका तात्पये है। 
(१) वाणी (२) मन ओर (३) प्राणकी पवित्रताके पश्चात्‌ यह (४) दिव्य 
दृष्टिकी श्राप्ति होती हे, यद्द बात मंत्रोपदेशके क्रमसेहि जानी जास- 
कती है, इसलिये इस क्रमके विपय में यहां विशेष विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं । ' 


दृच्छाशक्तिसे व्याधियां दूर होतीं हैं ओर इच्छाशक्तिके प्रयोग 
आंखोंकी वेधक-दष्टिसे हि हो सकते हैं । चित्तकी स्थिरता ओर आंखोंमें 
वेघक-शक्तिके साथ एकहि स्थानपर बहुत दरतक दृष्टिकी टक॒टकी छगा- 
नेकी शक्ति जिसको साध्य हुईं हे, वही अपनी प्रबल इच्छाशक्तिसे दूस- 
रोंको आराम पहुंचा सकता है । इस बातको देखनेसे पता छगेगा कि 
“चक्षु” शब्दसे हि यहां अथर्वाका उल्लेख क्ये। किया है। अथर्ववेदमें कहे 
हुए दिव्य इच्छाशक्तिके प्रयोग चक्षुकी वेधक-दृष्टिसे हि साध्य हैं; इस- 
लिये चल्कुशब्दुही उस चेदुका उपलक्षण माना है। अस्तु इस प्रकार इस 
मंत्रभागका विचार होगया । अब मंत्रके पंचम भागपर विचार करना है ;--- 


(५) बागोज: सहोजो मयि प्राणापानों ॥ 

( वाकु-ओजः ) वाणीका बल, ( सह-ओजः ) ऐक्यका बल और 
( प्राण+अपानी ) प्राणोंका बल ( मयि ) मेरे आत्मा में रहें । मेरे 
आत्मिक बरके साथ वाक्शक्ति, ऐक्यकी शक्ति ओर प्राणशक्ति ये तीन 
शक्तियां रहें ॥ 

“ओजस ” शब्दके “बल, शक्ति, योग्यता, वीये, तेजस्विता”” आदि अर्थ 
हैं। “ओज” चातुका अर्थ “बलवान होना, तेजस्वी बनना, वीयवान 
रहना” आदि है। शख्राखोंका उपयोग करनेकी कुशलता ऐसा भी एक 
अर्थ ओजका है। “उब्ज-आजेवे”? इस धातूसे कई लोग ओजःशब्द 
बनाते हैं। इस अवस्थामं ओजका अर्थ “सरलता” भी होसकता है । 

मनुष्यकी उन्नतिके लिये वाणीकी शक्ति, वक्तत्॒वका तेज ओर सरल 
भाषण करनेकी थोग्यता, चाहिजे। वक्तत्वकी शक्तिसे सुश् मनुष्य शत्रु- 
ओंको भी अपने मित्र बना सकता है। उत्तम वक्ततासे मनुष्यकी योग्यता, 
तेजस्विता और सरछता प्रकट होती हे । मन्नुष्यके पास जो वाचाद्नक्ति हे 


२८ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


वहही एक विशेषता मनुष्यके पास है, जो किसी अन्य प्राणीके पास नहीं। 
मनुष्योंकी सब उन्नति उसकी वक्तत्वशक्तिपर हि निभर है। यदि मनुष्योंमें 
वक्तत्वशक्ति न होती, तो मनुष्य इतनी उन्नति न कर सकते । मनुष्यकी 
वबाचादशक्तिकी इतनी योग्यता हे। 


मनुष्यप्राणी & मेलमिलाफसे रहनेवाला हे। यदि मनुष्य मिलजुरूकर 
नहीं रहेंगे तो उनका नाश निःसंदेह होगा । संगति, संमेलन, एऐक्य, 
एकता ये मनुष्यकी उन्नतिके साधन हैं आर विरोध, झगडा, भिन्नता, 
लढाई ये मनुष्यके घातके साधन हैं। उन्नति करनेके लिये मनुष्योंको 
संगठन बनाना चाहिए । इसलिये ऋग्वेदम कहा हेः--- 
संगच्छध्व॑ संचदध्व 
सं वो मनांसि जानताम ॥ ऋ.- १०१९१२॥ 
“संगठन करो, संवाद करो आर मन सुसंरकारोंसे युक्त करो” यही 
उपदेश “वागोजः सहोज:”” शब्दोंके द्वारा किया हे। साथ रहनेसे, मिल- 
जुलकर रहनेसे जो बल पेदा होता है वही संगठनकी शक्ति है । मनुष्यकी 
शक्ति ओर उन्नतिका प्रमाण उनकी संगठन दाक्तिके प्रमाणपर निर्भर है । 
देखीए:--- 
प्रयत्न (ज्ञान+संस्कार-+आनुवंशिक संस्कृति ) 


ले >आशावाद-अभ्यदय। 
संख्या+-संगठन--निर भाव युद 


इससे पता लगेगा कि, संगठनका अभ्युदयके साथ कितना घनिष्ठ 
संबंध है। इस ग्रकार संघशक्तिका महत्त जानकर अपनी उसद्नतिके लिये 
मनुष्योंको अपनी संधशक्ति बनानी चाहिए । 


“प्राणापानी” शब्दसे प्राण-शक्तिका वर्णन हे। प्राण शब्द जीवन-श- 
क्तिका वाचक है आर अपान शब्द दुःखहारक शक्तिका बोधक है । शरीरके 


अरक+ परम- कनानक 3. «मे नमीत+..323>नननननन पलीनत-विकनकी-न+म«नी बम कम- अननगभगएग >ञज-+-+3>-+++-++ बन हव-सनम 3 संजनमक+मममन 3.3. रन्‍ननन->+3+> नमन, 


न अचजिनभननण न अआिलन आक अनजओन “४5 


+# निषण्टु-वंदिककोश-में “ब्रात”” शब्द मनुष्यवाचक नामों में (अ० २॥३ ) 
दिया है। इस ब्रात शब्दका अर्थ--/( पौ॥॥प७, 880॥0]800, ६0००) 
87079, ००749, 888008007, 2प[0, ]ए6 78068 0 707; 
संघ बनाकर रइनेवाला । 


वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । २९ 


अंदर दो व्यायार चलते रहते हैं, एक जीवनकी करा बढानी और दूसरा 
रोगबीजोंका नाश करना । ये दो शक्तियां शरीरमें बढानी चाहिए। 
परमात्माने शरीरके अंदर ये दोनों शक्तियां रखीं हैं। ओर शरीरका आरोग्य 
इनन्‍्हीके कारण रहता है । इन शक्तियोंका विकास करना मनुष्योंका कार्य 
है । पूर्वस्थानम कही हुईं इच्छाशक्ति से दूसरोंको आराम पहुंचानेके लिए 
अपनी प्राणशक्तिका सामथ्य बढाना चाहिए । प्राणशक्तिका सामथ्ये 
बढानेसे अपनी नीरोगता भी स्थिर होती है । आरोग्य-संपन्न होनेसे 
सब पुरुषार्थ करनेकी सुगमता होती है, इस छिये प्राणापानकी शक्ति 
बढानी चाहिए । 


“वाचाह्क्ति, संघशक्ति आर जीवनशक्ति मेरे आश्रयसे रहें? ऐसी 
ग्राथना इस मंत्र है । “मयि” सप्तमी विभक्तिका एकवचन है। “अस्मत्‌”” 
शब्द मूल हे उसकी सप्तमी “मयि” होती है। “अख्‌-सत्‌” ( अस्मत्‌ ) 
अर्थात्‌ अस्ति-मत्‌ ( अथवा अस्तित्ववाला, हस्तिवाका ) शब्दहि बताता हे 
कि जिसका नाश नहीं होता, अथवा जो सद्बूप हे, वह अस्मत्‌ है । अस्मत्‌ 
दाब्दका प्रथमा विभक्तिका एकवचन “अहम” होता हे । “अहम” (अ-ह) 
का अर्थ “अ-हन्यमान” अर्थात्‌ जिसका हनन अथवा नाश नहीं होता हे, 
जो अविनाशी हे। “अह अस्मत' ये शब्द “में” ऐसा अर्थ बतानेवाले हैं, ओर 
इन शब्दोंके अर्थ दखनेसे विदित हुआ कि, मेरा नाश नहीं होना हे, अथात्‌ 
में अविनाशी हूं । आत्माका अविनाशित्व “अहं; असू-मत्‌” इन शब्दोंसेहि 
सिद्ध हुआ । भें अबिनाशी हूं यह विश्वास इन शब्दोंके अर्थ देखनेसे हि 
होता है। ( ।7-0ए|वए०) 80प्रों ) अ-विभज्य आत्मा यही अर्थ “अ-हं ” 
दब्द बता रहा है । 

में जो अविनाशी आत्मा हूं, उस सेरे आधारसे वाक्शक्ति, संघशक्ति 
ओर प्राणशक्ति स्थिर रहे, यह भाव इस मंत्रका है। प्राण और संगठनके 
विषयमें बहुत कहा गया है; अब वाणीके विषय में वेदोंका आशय 
बताना हेः--- 

वाकू त आप्यायताम्‌॥ यज़ु. वा. से. ६।१५॥ 
“तेरी वाणीकी उशज्नति हो ।” याचा-शक्तिकी उन्नति करनी चाहिए, 


३० यजुर्वेदका खाध्याय । 


वक्‍तृता ओजस्विनी होनी चाहिए, वाणीके अंदर बल' छाना चाहिए 
इत्यादि भाव यहां हैं । तथाः--- डे 


वाग्यशेन कल्पन्ताम ॥ यज्ञु. वा. सं. १८२९॥;२२॥३३॥ 

“अपनी वाणीको यज्ञमें समपित करो ।” सत्कार-संगति-दानाव्मक जो 
कम होता हे उसको यज्ञ कहते हैं; एसे यज्ञम अपनी वाणी अपंण करनी 
चाहिए । तथा।--- 


इये या परसेष्ठटिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता ॥ 
येनेव सखजे घोर तेनेव शांतिरस्तु नः ॥ 
अथवे. १९॥९॥३॥ 
(या इयं ) जो यह ८ परमे-स्थिनी ) परम उच्च स्थानमें रहनेवाली 
( ब्रह्म-संशिता ) ज्ञानसे तीक्षण बनीहुईं ( वाग-देवी ) दिव्य वाणी हे । 
( येन एव ) जिससे ( घोरं ) सन्‍्मान्यता ओर उच्चता ( सखजे ) उत्पन्न 
होती हे ( तेन एवं ) उसीसे ( नः ) हम सबके अंदर ( शांतिः अस्तु ) 
शांति रहे । 
यह वाणीका महत्त्व हे । “घोर” शब्दके परस्पर विरोधी दो अर्थ हें 

(१) परम उच्च ( 50070 ), सन्मान्य ( ४०॥९7/७४७|० ) ओर (२) 
भयानक ( 276 वां ), भयंकर ( ७7४० )। ये दोनों यहां लिये 
जा सकते हैं। दोनों अर्थ लेनेसे निम्न प्रकार दो भिन्न अर्थ प्रतीत होंगे। 
(१)जिससे सनन्‍्मान बढता हे उसीसे हम सबके अंदर शांति बनी रहे; तथा 
(२) जिससे भयानक अवस्था उत्पन्न होती है, उससे भी हम सबके अंदर 
शांति स्थिर रहे । वाणीसे झगड़े भी उत्पन्न होते हैं ओर सुझाह भी होती 
है; वाणीसे शत्रुभी बनते हैं, ओर मित्रभी बनते हैं। ये दोनों भाव 
उक्त दो अर्थ देखनेसे व्यक्त होते हैं । वाणीका महत्व निन्न मंत्रमें वर्णन 
किया हैः--- 

इत्ठा सरस्वती मही तिख्रो देवीमयोभुवः ॥ 

बहिंः सीदन्त्वस्निधः ॥ ऋ. ११४९॥एण८॥। 

तिस्नरो देवीबेहिंरेद सदन्‍्तामिडा सरस्वती 

मही भारती गणाना ॥ अथवे० ५॥२७९॥ 


वाणी, मन, प्राण ओर ज्ञानकीं शक्तियां । ३१ 


तिस्नो देवीवहिरेदथ्सदन्त्विडा सरस्वती 
भारती॥ मही ग्रणाना॥ यज्ञु, वा. सं. २७।१९॥ 

( इडा ) वाणी, ( सरस्वती ) विद्या ओर ( मही भारती ) भरणकर्त्री 
भूमी ये ( तिस्रः देवीः ) तीन देवियां ( मयो-भुवः ) उत्साह उत्पन्न 
करनेवालीं हैं । ये तीनों ( अ-खिधः ) न भूलतीं हुई ( बहिं: ) मनमें 
( सीदन्तु ) बठ । 

भारती मही (0006७ ८०परा7ए) मातृभूमी, सरस्वती (/०॥९० 
०प्रौ॥प/0 ) मातृविद्या अर्थात्‌ मातृसंस्कृति ओर इडा ( (०00 (0ा- 
00० ) मातृभाषा ये तीन उपास्थ देवताएं हैं । मातृभाषा, मातृसंस्कृति 
ओर मातृभूमिके विपयमें सबके मनमें प्रेम ओर भक्ति सदा रहनी चाहिए। 
इडाका संबंध “वागोजः” अथौत्‌ वाणीके बलके साथ है। सरस्वतीका संबंध 
“सह-ओज:””? से है, क्योंकि जातिके ( संघशक्तिके ) साथ मातृ-संस्क्ृति 
परंपरासे ( वंशपरंपरा ओर गुरुपरंपरासे ) आती है । “सरस-वती”! 
शब्दका मूल अर्थ “प्रवाह-वाली”” ऐसा है | मातृसंस्कृति जनताके प्रवा- 
हके साथ साथ आती है। “सह-ओज” शब्दका अर्थभी “साथ साथ 
आया हुआ ओज?” ऐसा है। मही भारतीका संबंध “प्राण” के साथ हे, 
क्योंकि प्राणोंसेहि माठृभूमीकी पूजा ओर मातृभूमीकी उन्नति करनी होती 
है। मातृभूमीके चरणोंपर अपने प्राणोंका अपेण करनाही माठ्भूमीकी पूजा 
ओर भक्ति है। ये तीनों संबंध देखने योग्य हैं । 

पूर्वोक्त अस्मत्‌ ( अहं-में ) के अन्य रूपोंका अर्थ यहां देखने योग्य हेः- 

(१) अस्मत-( अस्‌-मत्‌ )-अखित्वसे युक्त, सत्तावाला, सत्‌ । 

(२) अहम्‌-( अ-हं, अहननीय, अहातव्य )-त्यागनेके लिये अयोग्य, 

जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो दूर नहीं हो सकता | में । 

(३) आवाम-( आ-अव्‌ )-सब प्रकारसे रक्षण करने योग्य । 

(४) वयम-( वय-गतो )-गतिमान, हलचल करनेवाले । प्रयत्षशील । 

(७) मां, .मा--( मा--माने, मान्‌-पूजायां)-सबको मापने मिनने- 

वाला, पूजा करने योग्य । 

(६) नो--( जु-स्तुतो )-स्तुति करने योग्य । 
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(७) नः--( नसते-उपगच्छति )>पास जाने योग्य, आ्राप्तव्य, उपा- 

स्‍्थ, जेय । 

(4) मशझाम्‌-( मह-पूजायां )-सत्कार करने योग्य, पूज्य । 

(५९) मे--( मे-प्रणिदाने )-व्यवहारके लिये योग्य, सब व्यवहारका 
साधन, (प्र) विशेष प्रकारसे ( निदान ) शुद्ध, ढूंढने योग्य, 
अंतिम प्राप्तव्य । 

(१०) मत्‌--€ मदू-हर्षे )-आनंद॒का केन्द्र । ह्षका हेतु, स्थान । 

(११) मम--( ममत्त-हषेयतु )5  , न 

(१२) मयि--( मय गतो )>गतिमान, हलूचछ करनेवाला | प्रयक्शील। 

अस्मत्‌ शब्दके अन्यरूप “अस्मत्‌ , आवां, नो, नः”” के समानहि हे। 

जला -आवाभ्यां, अस्मभ्यं आदि । 

इन अथोंको देखनेसे अस्मत्‌ दब्दसे व्यक्त होनेवाला “में” अथोत्‌ 

आत्मा “अविनाशी, गतिमान, प्रयत्नशील, पूजनीय, उपास्य, ज्ञेय, प्राप्तन्य, 
शुद्ध, हर्षका स्थान” हे, ऐसा बोध होता हे। भें केसा हूं, इसका विचार 

२”? बाचक अस्मत्‌ शब्दके सातों विभक्तियोंके रूपोंका विचार करनेसे 
हो सकता हे । 

यहां पाठकोंको इतनी बात अवश्य ध्यानर्म धरनी चाहिए कि, अस्मद्‌ 

जादि शब्दोंको निषपात समझकर उनका अथे देखनेकी पद्धति संस्कृत व्या- 
करणके अनुसार ग्राह्य नहीं । संस्कृतके व्याकरण इन शब्दोंको योगिक नहीं 
मानते और न इनके अर्थ करनेक्री आज्ञा देते हैं। परंतु मेरे विचारमें 
प्रत्येक शब्द सहेतुक और अर्थवाला होना चाहिए। विद्येष हेतुसे शब्दकी 
उत्पत्ति हुईं हे । शब्दोंका प्रयोग अर्थके अनुसार हि प्रारंभ हुआ होगा । 
शब्दोंको निषपात मानकर उनका कोई मूछ अर्थ नहीं, परंतु उनका 
रूढीका अर्थ कुछ हे, ऐसा माननेसे, “में” के लियेहि “अस्मत्‌ (अस्‌-मत्‌ )” 
शब्द क्‍यों प्रयुक्त हुआ ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
“असू-मत्‌” शब्द साथ है, ऐसा मानकर उसका अर्थ जाननेसे उक्त प्रश्नका 
उत्तर दिया जा सकता है। “चूं कि मेरा अखित्व हमेशा रहनेवाला हे, 
अन्य पदार्थ रहें या न रहें मेरा भस्तित्व सदाप्ते हे और सदा रदेगा, इस- 


वाणी, मन, ग्राण ओर झ्ञानकीं शक्तियां । ३३ 


डिये मैं असित्ववाला-अस्तिमत्‌-हूं; इसलिये मेरा नाम अखिमत अथवा 
% परोक्ष-प्रियताकेकारण अस्‌-मत्‌ है ।?” इस प्रकार मूछ अर्थकी खोज 
करनेसे प्रत्येक पदार्थका नाम क्यों हुआ इसका परिज्ञान हो सकता हे । 


कई शताब्दियोंसे पहिले श्री० माधवाचायने इंशोपनिषद्धाष्य लिखनेके 
समय, ईशोपनिषद्के १६ वे मंत्रके भाष्यमें “अहं” शब्दका “अ-हं”? 
अथोत्‌ “अ-हेय”” ऐसा अर्थ करके सूचित किया है कि ये शब्दभी योगिक 
हैं। इस सूचनाकी प्रेरणासे जब मैनें अस्मत्‌ शब्दके सातों विभक्तियों के 
रूप देखे, तो उनके उक्त अर्थ प्रतीत हुए । इनके अर्थ येही हैं इसकेलिये 
मेरे पास कोई प्रमाण नहीं; जो कल्पना श्री० माधवाचायंके अर्थकोी देख- 
नेसे मनमें उत्पन्न हुई वह यहां छिखी हे, इसका अधिक विचार मेरेसे 
अधिक विद्वानोंको करना चाहिए। तबतक साधारणपाठक इसको परि- 
पूर्ण न समझें । 


पूर्वोक्त संबंध बतानेके लिये उन सब शब्दोंको निम्नकोष्टमें रखता हूं:--- 


हि 


ऋग्वेद यज्ुवंद सामवेद अथवेबेद 
सूक्त अध्याय साम त्रह्म 
सुभाषण अध्ययन गायन आत्मज्ञान 
स्तुति-(प्रशसा) यज्ञ-(कमे) उपासना-(भक्ति>. ब्रह्म-(श्ञान) 
'वाक्‌ मनः प्राण भ्रोन् 
वाक्शुद्धि मनःशुद्धि प्राणायास वृत्तिनिरोध 
उत्तमविचार गुरुसेवा शांति दिव्यदृष्टि 
अप्नि वायु सूये अंगि-रस 


उच्णता (०80) गति (०४०७) तेज (/8०-॥80४) वीय (५६७४५, 
£0708) 


संवाद संगति संस्कार संज्ञान 


जनफन-+---. स्‍क3ा>+#०> मान... «हक... 3० न नबन्‍कम+ 


+ ( परोक्षप्रिया श्व दि देवा: अत्यक्षद्विप: । ) इृहदा, उ. ४॥२॥२॥; शतप« 
था, १४॥०।९२॥ देव युद्वरीतीसे शान कद्दते हे स्पष्ट रीतीसे नहीं । देव गुश्नरी- 
तीको पसंद करते हैं, स्पष्ट रीतीका द्वेष करते दे । 

गजुर्वेद ० खा० ३ 


के ३०.22, >,क७ कान." मा.2७3 3294७+०-कक3७७ 3.2. जलन “>काक-प५७मल्‍काा#ा ७५3 ओम २५... वन अ...3निश अल परमार. 
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वाग-ओजः . खसह-ओजः प्राण-ाओजः आत्म-ओज: 
200०० 59९66 2?0ज९' ण पशाए उ0ज्ञछ' ० ॥0- ?0छ७7 04 80प) 
97९७ ४॥ 
ड्डा सरस्वती भारती मही  आत्मशक्ति 
मातृभाषा मातृसंस्कृति मातृभूमि अधिनाश 
ख00९-गाहुप९ खै00ार-तप्रोएपा'र. अतगालनीशाव (-करंतवेपछंक 
वक्तत्वशक्ति संघशक्ति जीवनशक्ति ज्ञानशक्ति 
वेदत्नयी वेदान्त 
साधक---अ वस्था सिद्ध--अवस्था 
साधनोंका बल सिद्धियोंका बल 


इस प्रकार परस्पर संबंध प्रतीत होता हे । यह देखकर ओर इसका 
विचार करके पाठक ओर भी बोध प्राप्त कर सकते हैं । यहां पहिले मंत्रका 
विवरण समाप्त हुआ । अब द्वितीय मंत्रका विचार करना हे । 


मंत्र २ 
(२) आत्म-परीक्षण ओर आत्म-सुधार । 


कलम: ०0०८० ५ 


“जो मेरे चक्षु हृदय ओर मन में छिद्र अथीत्‌ दोष हों वे बृहस्पति की 
कृपासे दूर होकर मेरे सब इंद्रिय निर्दोष हों । ओर जगत्‌ का पालक 
ईश्वर हम सबका कल्याण करे ।” यह दूसरे मंत्रका आशय हे । 

इस मंत्रम तीन अवस्थाएं वर्णन कीं हैं (५) अपने दोषोंको जानना, 
(२) ज्ञानियोंकी सहायतासे अपने दोषोंको दूर करना ओर शुद्ध होना, 
(३) और जगदीशकी कृपासे कल्याणको प्राप्त करना । 

कई लोक ऐसे होते हैं कि, जिनको अपने दोषोंका ओर अपनी ब्र॒टि- 
योंका ख्यारू ही नहीं होता, ओर वे समझते हैं कि, हम बडे अछे हैं। 


आत्म-परीक्षण और आत्म-सुधार । ३५ 


ऐसे लोकोंकी सुधारणा ओर उन्नति नहीं हो सकती । जो लोग अपनी 
परीक्षा प्रतिदिन स्वयं करते रहते हैं, ओर जिनको अपने दोषोंकी जाग्रति 
रहती है उनका सुधार हो सकता है । अपनी न्यूनताओंको जनाना हि 
उमच्नतिफी पहिली सीढीपर चढना हे । 


जब अपने दोषोंका ज्ञान होता हे, ओर निर्दोष स्थितिकी उच्च अवब- 
स्थाकी कल्पना मनमें होती हे, तब ज्ञानीके पास जाना आवश्यक होता 
है । बृहस्पति देवगुरुको कद्दते हैं। विद्वानोंकों देव कहते हैं, इनका भी 
जो गुरु अथात्‌ महोपदेशक वह देवगुरु अथवा बृहस्पति द्वोता हे । परमे- 
श्वर गुरुओंका गुरु, ज्ञानियोंका ज्ञानी, ओर उपदेशकोंकाभी उपदेशक हे । 
इसलिये मुख्यतया उसीको बृहस्पति कहते हैं और गोणबृत्तिसे सब उपदे- 
शकोंको बृहस्पति कहा जाता हे । परमेश्वरकी अंतःप्रेरणा ओर ज्ञानियोंका 
बाहेरसे उपदेश होनेसे दोष दूर होने रूगते हैं । ओर दोष दूर होनेके 
पश्चात्‌ परमेश्वरसे आनंद प्राप्त होने लगता हे । 


इस मंत्रमें चक्षु शब्द बाह्य इंद्रियोंका दृशक हे । पांच ज्ञानईंद्रियां 
ओर पांच कर्म-इंद्रियां मिलकर दुस बाह्यइंद्रियां हैं। बुद्धि, चित्त, मन 
और अहंकार ये चार तर्कंविषयक और हृदय भक्तिविषयक मिलकर पांच 
इंद्रियां अंदर हैं । इनके दोषोंके अतिरिक्त शारीरिक दोष, कुट्ंबसंबंधी 
दोष, समाज--जाती--राष्ट्रसंबंधी दोष होते हैं । इन सब दोषोंको दूर 
करना चाहिए । पितृपेतामहिक क्षेत्रज दोषभी प्रबल होते हें। इन सब 
दोषोंको दूर करना परम पुरुषार्थसे साध्य हे। बाहेरके दोष शीघ्र दूर हो 
सकते हैं, परंतु हृदयके और मनके दोष दूर होना अत्यंत कठीन है । बडे 
परिश्रमी और अभ्यासी साधकोंके मनमें भी कुविचार उत्पन्न हुवा करते 
हैं। इसलिये इस मंत्रम हृदय ओर मनका उल्लेख करके इनकी ओर विशेष 
ध्यान देनेकी सूचना की हे । बाह्य दृशइंद्वियोंमेंसे एकहि चक्षु इंद्रियका 
उल्लेख मंत्रम आया हे। अंदरके पांच केंद्रोंमेसे दो इंद्रियोंका उल्लेख हे । 


4 हृदय ... १ हृदय ... भक्ति. . 4-३ «पूर्ण दृष्टि 


हु बुद्धि, चित्त 


] से »०«चि «प्र 2 5 जे थाश दृष्टि 
मन, अहंकार ।! सर तन ... 2८5४5 चतुथोश दृष्टि 
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; शान 
१० रख &< | ३ चक्षु ... कर्म बढ इ5देशांश दृष्टि 

बाह्य इंद्रियां सर्वेधा मनके आधीन होनेसे आर मनकी शुद्धि-अशुद्धि- 
पर उनकी भली-बुरी अवस्था निभर होनेसे, बाड्या इंद्रियोंपर निरीक्षणका 
दसवां हिस्‍सा उनकी परीक्षा करनेके लिये पयोप्त है । मनव॒ुद्धि आदीपर 
सथ बाड़ इंद्रियां निभर हैं, इस कारण उनकी परीक्षा करनेके लिये बाह्य 
इृद्रियोंकी अपेक्षा अढाई गुणा अधिक प्रयक्षकी आवश्यकता हे । परंतु जब 
हृदयके अदर पूणे भरिह्ठ होती हे तब न मन चंचल होता है ओर न बाद 
इंद्ियां भटकने छऊूगतीं हैं । इस लिये अपना सब सामथ्य हृदयशुद्धिके 
लिये लगाना चाहिए | हृदयशुद्धिके लिये बाह्य इंश्रियशुद्धिकी अपेक्षा दस- 
गुणा ओर मनकी शुद्धिकी अपेक्षा चारगुणा अधिक प्रयत्न दोनेकी आव- 
इयकता हे । 


शिक्षाप्रणाली केसी होना चाहिए इसका विचार इस मंत्रसे निश्चित 
हो सकता है। शिक्षाप्रणालीमें बाह्य इंद्रियोंको ठीक करनेकी ओर जितना 
ध्यान देना चाहिए, उससे तीनगुणा ध्यान मनको ठीक करनेकी ओर ओर 
दसगुणा ध्यान हृदयकों ठीक करनेकी ओर देना चाहिए । इसका यह 
आशय नहीं कि, इंद्रियोंको कमजोर रखना चाहिए, परंतु यहांका आशय 
इतनाही है कि, (१) शरीर आर इंद्वियोंकोी अवश्य अत्यंत बलवान करना 
चाहिए। (२) उनसे भी मन बलरूवान होना चाहिए क्‍योंकि शरीर ओर 
इंद्रियोंका उसीने संयम करना हे। (३) और इन सबसे हृदय बलवान, 
शुरू ओर भक्तिसे परिपूर्ण होना चाहिए; क्योंकि हृदयकी उच्चतापर अन्य 
सब मन आदि साधनोंकी उत्तमता निभर है | अस्तु । इस मंत्रके सदश 
एक मंत्र अथर्ववेदर्मे हेः-- 


यन्मे छिद्रं मनसो यश वाचः 

सरस्वती मन्युमनन्‍्त जगाम ॥ 
विश्वैस्तदेवेः सह संविदानः 

से दधातु शइहस्पतिः ॥ अथ. १९०॥४०१॥ 


आत्म-परीक्षण और भात्म-सुधार । ३७ 


“( सरस्वती ) विद्या संस्कृति & € मन्युमन्त ) तेजस्वी हट अभ्यासी 
मनुष्यके पासहि ( जगाम ) जाती हे। इस छिये (यव्‌ ) जो (में 
मनसः) मेरे मनका ओर ( यत्‌ च मे वाचः ) जो मेरे वाणीका (छिद्ध॑) 
दोष अथवा नन्‍्यूनता हो, ( तत्‌ ) उस दोषकों अथवा उस छिद्धकों ( विश: 
देवः ) सब दिव्यगुणोंके ( सह संविदानः ) साथ रहनेवाला (बृहस्पति) 
झानका स्वामी € से दधातु ) ठीक करे ।”” 

विधा ओर उन्नति तेजस्वी, हिम्मतवाले, पेयंशाली, बरूवान, उडग्म$ 
अतापी, प्रबल, तनसनधनसे निश्चयपूर्वक काये करनेवाले, दइृत अभ्यासरी 
वीयेवान पुरुषोंके पास जाकर निवास करती है । अलसी, ढरपोक, निस्तेज, 
निर्बंल, चंचल, निर्वी्य आर पुरुषार्थहीन पुरुषोंक पास कभी विद्या ओर 
उम्मनति नहीं रहती । यहि वाणीके ओर मन आदि इंद्रियोंके दोष हैं । 
इन दोषोंको दूर करना ओर मन आदि इंद्रियोंको शुदू बनाकर 
उनमे तेजस्विता आदि दिव्य गुणोंकी स्थापना करनी चाहिए, जिससे विद्या 
और उन्नति पास आकर रहेगी। मन आदि इंद्रियोंके दोषोंको दूर करनेके 
लिये सब देवताओंके साथ रहनेवाले बृहस्पतिके ( अथोत्‌ सब दिव्य 
गुणोंक साथ रहनेवाले ज्ञानीके ) पास जाना चाहिए । इसीलिये 
उपनिषद्में कहा हेः--- 

उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्‌ 
नियोधत ॥ कठोपनि० ३॥१७॥ 
“उठो, जागो और श्रेष्टोंक पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो ।”” तथाः--- 


उस्तिष्ठताव पद्यतेन्द्रस्य भागसत्वियम्‌ | 
यदि भ्रात ज्ुहोतन यद्यश्रातं ममसन ॥ 
-अथर्य. ७७२॥१॥ 

( उत्तिष्ठठ ) उठीए, ( अव-पश्यत ) चारों ओर देखीए, और ( इन्द्र- 
स्थ ) परम ऐश्रयेवानका ( ऋत्विय ) समयके अजुकूल ( भाग ) भाग, 
१ मन्युमानू--8]0॥7660 (तेजस्वी, हिम्मतवाला, घीर), 00672०00 (बलवान) 
(४०॥०९९४३९7६ (उम्र, प्रबल, तनमनसे कार्य करनेवाला ) 870०॥६ ( मेहेनती, 
इृढ अभ्यासी ) मन्‌ ॥0 ४धा९. 
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हिस्सा जानीए । ( यदि श्रात ) यदि परिपक्त होगया हो तो हि ( जुहो- 
तन ) अर्पण करो, परंतु ( यदि अ-श्रात ) यदि परिपक्क, तैयार न हुआ 
हो तो ( ममत्तन ) आनंदुसे ठहरो । 


उठो, चारों ओर देखो और जानो कि ऐश्वर्यवानोंका कर्तव्यका भाग 

कितना है । जो विचार या पदार्थ तुम्हारे पास तैयार हों, वेही अपेण करो, 
यदि ठीक न पका हो तो उदास न हो, शांतिके साथ रहो, ओर थोडी देर 
इंतजार करो । परोपकारके कायम अपने आपको अर्पण करनेसे पूर्व देखना 
चाहिए कि मेरा शरीर, मेरा मन ओर मेरी इंद्विय परिपक्क होगयीं हे या 
नहीं । योग्य पुरुषोंकी सेवा हि जनताको लाभ पहुंचानेवाली होती हे । 
ओर देखो :--- 

अद्मन्वतीरीयते सं रभध्वमुत्तिष्ठत 

प्रतरता सखाय: ॥ अन्रा जहाम' 

ये असन्नशेवाः शिवान वयमुत्तरेमा- 

पमरि वाजान॥ ऋ- १००३।८॥ 


“है ( सखायः ) भाईयो ! यह ( अश्मनवती ) पत्थरोंसे भरी हुईं नदी 
( ईयते ) जोरसे चल रही है । ( से रभध्वं ) एक दूसरेकी सख्त पकडो 
ओर (€ उत्तिष्ठत ) उठो, सिद्ध होकर चलो और (८ प्र-तरत » जोरसे 
तैरो । ( ये ) जो ( अ-सेवाः ) सेवन करने अयोग्य पदार्थ ( असन्‌ ) 
हैं उनको ( अन्न जहाम ) यहां ही फेंकते हें ओर ( व्य ) हम सब जब 
( उत्तरेम ) पेल तीरपर उतरेंगे तब ( शिवान्‌ वाजानू ) कल्याणकारक 
अन्नों ओर बलोंको ( अभि ) सब प्रकारसे प्राप्त करेंगे ॥ 


यह संसारकी नदी दुःखों ओर आपत्तियोंके पत्थरोंसे भरी है और 
इसका वेगभी बहुत है । इसमेंसें अकेला अकेला पार नहीं द्वो सकता। 
इससे पार होनेके लिये सबको मिलजुलकर एक दूसरोंको अच्छी प्रकार 
पकडना चाहिए ताकि कोई भी न फिसले । ओर सबको एकही समय 
तेयार होकर जोरसे पार जानेका महान अयल करना चाहिए । जिनकी 
सचमुच आवश्यकता नहीं ऐसे बेजरूरी पदार्थोका मोह छोडना चाहिए, 
क्योंकि उनके बोझसे ही आदमी डूब सकते हैं । यदि हम पार होंगे तो 
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निश्चयसे पेलतीरकी उत्तम भूमीके रसभरे फल हमें मिलेंगे, उस समय 
इन खुष्क ओर रूखी चीजोंकी हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेंगी । 
अपने मानस सरोवरसे चलनेवाली इंद्वियव्यापाररूपी नदीमे विषयोंके 

पत्थर भरे पडे हैं । पार होना बडा मुष्किल हे । जब बडे जोषके साथ 
बडा प्रयल किया जाय तभी पार होना संभव हे । विश्वामित्रके समान थेये- 
घर पुरुषार्थीकी किश्तीभी कामके पत्थर पर टकराकर जहां छिन्नभिन्न होती 
है, वहां इस नदीसे पार होना कितना कठिन है इसकी कल्पना हो सकती 
है। वक्त मंत्रके साथ निन्न अथर्ववेदके मंत्र देखने चाहिए:--- 

अद्मन्वतीरीयते संरभध्व वीरयध्व प्रतरता 

सखायः ॥ अत्रा जहीत ये असन्‌ दुरेवा 

अनमीवाजलुत्तरेमापउभि वाजान्‌ ॥ २६॥ 

उत्षिष्ठता प्रतरता सखायो5श्मन्वती 

नदी स्यन्दत इयम्‌ ॥ अञ्चा जहीत 

ये असन्नशिवाः शिवान त्स्योनानुत्तरेमा- 

रसमि वाजान ॥ २७॥ अथवीे., १२२॥ 

इस मंत्रम “वीरयध्व॑ं”” ८ अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थ करो, शोयंबीयंके साथ 

बडा प्रयल करो ) ऐसा अधिक उपदेश है । ऋग्वेदके मंत्रमें जहां 
“अ-शेवा?? (असेवनीय) शब्द हे वहां अथर्ववेदर्मे “दुरेवा:” (दुःखदायी, 
दुःखपरिणामी ) ओर “अ-शिवाः” ( अ-शुभ ) ये दो शब्द हैं। तथा 
ऋणग्वेदके “शिवान्‌”” ( शुभ ) शब्दके स्थानपर अथरववेदममं “अनू-अमी- 
वान्‌” ( रोगरहित ) ओर “स्योनान्‌” ( अनुकूल, हितपरिणामी ) ऐसे 
शब्द हे। 


ऋग्वेद अथर्ववेद., 
३ अ-ेवाए... .. ००००“ ज-शिवाः 
२ मम मा दिशा 


इस प्रकार वेदके पाठभेदोंकी तुलना करनेसे अथेकी स्पष्टता होती हे । 
अस्तु । ओर देखीए:--- 
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उशक्षिष्ठत मा स्वपत ॥ ते. आ. १२७२॥ 

“उठो, मत सोओ ।” अपनी उन्नति करनेमें सदैव उठना चाहिए, सोते 
रहनेसे कार्य नहीं चलेगा । सोते रहनेसे चंचल मन किस बुरी अवस्थार्मे 
ले जायगा, इस बातका पता नहीं छगेगा । -तथाः-- 

उच्िष्ठन विन्दते श्रियम ॥ 
--शांखायन श्रो. सू, १५१९॥ 

“ज्ञो उठता है वही झोभाको प्राप्त होता है ।” जो उठकर अपनी उन्नति 
करता है वही अेष्ठ पदवी प्राप्त कर सकता है । अपनी उच्नतिके काये उठ- 
कर जागते हुए करने चाहिए ऐसा सब वेदशास्त्रोंका सिद्धांत हे। आत्मप- 
रीक्षा ओर आत्मसुधारके लिये आर विशेषकर अपने दोषोंको दूर करनेके 
लिये जागृतिके साथ सतत बड़ा प्रयत्न करना चाहिए । 

इस मंत्रमें दोषोंको दूर करनेके उपदेशके समय “से” ८ अर्थात्‌ भेरे 
एकका ) ऐसा एकवचनी प्रयोग किया हे। परंतु शांतिकी अथवा सुखकी 
भ्राप्ति होनेके समयके उपदेशमें “नः” (८ अथोत्‌ हम सबका ) ऐसा 
अनेकवचनी प्रयोग किया हे । इससे यह बोध लेना है कि हरएक 
ब्यक्तिको अपने दोष दूर करने चाहिए, अपने दोषोंके लिये समाजकों 
जिम्सेवार समझना नही । परंतु जब शांतिकी स्थापना होगी उस समय 
जेसा शांतिका सुख पुरुषार्थ करनेवालों को मिलता है, वैसाही पुरुषार्थ- 
हीनको प्राप्त होता हे । 

जैसा क्षत्रिय झ्ूर पुरुष शांतिस्थापन करनेकेलिये अथवा धर्मकी रक्षा 
केलिये घोर युद्ध करते हैं । परंतु जब श्ञांति प्रस्थापित होती हे, उस 
समय केवल उन झरोंको हि लाभ नहीं पहुंचता; परंतु सब मनुष्योंको 
छाभ होता है + हरएक व्यक्तिको अपने दोष दूर करके अपनी उद्नति 
करनी चाहिए और पश्चात्‌ सब मलुष्योंके हितके लिये अपने आपको 
अपंण करना चाहिए । व्यक्ति और समाजका यह संबंध देखने योग्य है । 
अस्तु इसप्रकार द्वितीय मंत्रका विवरण समाप्त हुआ । अब तीसरा मंत्र 


देखना हैः-- 


उपासना । ४१५१ 
मत्र ३ 
(३) उपासना । 
ला लल-” 4 0-4 ० इाााा 
(१) भूः । भुवः । स्वः ॥ 

“सू-सत्तायाम्‌ ।? भू: का अथे “सत्ता, अख्ित्घ, हस्ति, संत”? 
ऐसा है। सत-चित-आनंद में से पहिले “सत्‌” शब्दका अर्थ यहांका भू: 
शब्द यता रहा हे । 

“भुवः-अवकल्पने, मिश्रीकरणे, चिन्तन इत्यन्ये ।”? मुव धातूका अर्थ 
“कल्पना करना, मिश्रण करना ओर चिन्तन करना?” हे। सत-चित-आन- 
दमें चित्‌ शब्दका अर्थ यहां का भुवः शब्द बता रहा है । क्‍यों कि चिंतन 
करना हि इसका धात्वर्थ हे । 

“स््र:” शब्द “खर्‌, सु-वर, सु-वर्गं, स्वगे”! इन शब्दोंका निकट 
संबंधी हे । “सुद्दु अज्येते इति स्बगेः ।” उत्तमता जिसमें प्राप्त की जाती 
है वह स्वगे हे । इसीलिये उसको सु-वर्ग अर्थात्‌ उत्तमताकी श्रेणी, उत्तम 
दजो, उत्तम अ्रेष्ठ अवस्था कहते हैं । “सर” शब्दका “आत्म-प्रकाश” 
फऐ अर्थ होता है। अपनी प्रकाशमय अवस्था यह शब्द बता रहा है । 
इस कारण सत्‌-खचित-आनंद में से आनंद शाब्दके साथ इसका संबंध 
जोडा जा सकता है। “खरर्‌”” धातुका अर्थ “प्रकाशित होना” है। इससे 
इसका अर्थ प्रकाश अथवा प्रकाशमभय अवस्था होता है । तात्पये आनंद 
दब्दका भाव हस शब्दसे टपक रहा हे । 


भ्‌ः ।  खुवः | स्व: | 
सत्ता । चितनम्‌ । प्रकाशः ॥ 
सत्‌ । घित्‌ । आनंदः ॥ 
प्राण: । अपान; | व्यानः ॥ 
जीवन । दुष्टता-नाश। शांति ॥ 
प्रयक्ष । संगति । समता ॥ 


ये तीनों शब्द जीवनके आधारभूत और उद्नतीके सारभूत तीन तसत्वोंको 
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प्रकाशित कर रहे हैं । (५) अपना अस्तित्व रखनेकेलिये प्रयल होना 
चाहिए । आत्मिक दृष्टीसे अस्तित्व सदासेहि है | परंतु जातीय, समाजीय, 
राजकीय आदि अस्तित्व पुरुषार्थसे रखना होता हे । (२) अपना अस्तित्व 
रखनेकेलिये ज्ञान और ऐक्य की आवश्यकता है । ज्ञान ओर ऐक्यके 
अभावमें जातीय अस्तित्व रखना असंभव है । (३) समता आर शांतिके 
बिना ज्ञान ओर ऐक्य प्राप्त नहीं हो सकता। समता ओर शांतिके 
बिना आनंदभी मिलता नही । आनंदहि साध्य है जो अपनी सत्ता ओर 
अपने ज्ञानसे अनुभव करना होता हे । 


उक्त तीन भाव क्रमसे सत-चित्‌-आनंद अथवा भूः-भुवः-सख्र: से जानने 
है। ये तीन भाव मनुष्योंके संस्कारों पर बडे प्रभाव डालनेवाले हैं, इस- 
लिये इनको कभी भूलना नहीं । जिन सात व्याहतियोंमें से ये तीन व्याह- 
तियां यहां लीं हे उनका अर्थ नीचे दिया हैः--- 


३ 


सप्तव्याहृति अर्थ गायत्रीके पदोंका गायत्रीके पदोंका अर्थ, 
व्याहतिके साथ 
संबंध 
१ भूः सत्ता (अस्तित्व) तत्‌ू (तत) त्रलक्ष जो है । 
२ भुवः चिंतन (ज्ञान) घियः (घी: बुद्धि ओर कर्म । 
३ सस्‍्वः प्रकाशः (आनंदः) देवस्थ (देवः) प्रकाशक, ज्ञानी । 
४ महः महत्व वरेण्य. (वरेण्यं) श्रेष्ठ, उत्कृष्ट । 
५ जनः उत्पादक शक्तिः सवितुः (सवितृ) प्रसविता, उत्पादक। 
६ तपः तेजः (अंधकारनाशः) भगेः. (भगे:) अज्ञाननाशक तेज । 


७ सत्य. सत्य तत्‌ (तत्‌) जिसका अनुभव होता है। 
ओंकार व्याहृति आदियोंके ऋषिदेवता निजश्नप्रकार हैं:-- 

मंत्र ऋषि देवता छ्द्‌ 

जय ' ब्रह्मा अप्लि गायत्री 
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उपासना । ४३ 


भुवः भरद्वाजः वायुः उद्णिक्‌ 
स्वः विश्वामित्रः आदितः अनुष्ट॒प्‌ 
महः जमदधक्‍मिः बृहस्पतिः बहती 
जनः वसिष्ठः वरुणः पंक्ति 
तपः कद्यपः इन्द्रः त्रिष्टप्‌ 
सत्य अग्नि: विश्वेदेवा: जगती 
किक । विश्वामित्रः सविता गायत्री 


इस प्रकार इनका परस्पर संबंध हे । “ततव” शब्द “तन-विस्तारे, 
श्रद्धोपकरणयो: ।”” (फलना, विस्तृत होना, विश्वास करना, सहाय करना ) 
इस धातुसे बनता हे इसलिये इसका अर्थ “व्यापक, श्रद्धा रखने योग्य, 
सहायक” ऐसा हे। जिसका अंगुलीनिर्देशसे बोध किया जाता है उस प्रत्यक्ष 
पदार्थको “तत्‌” ( वह ) शब्दसे बताते हैं । योगियोंको, भक्तों को और 
ज्ञानियोंको परमेश्वर उतना प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ » होता है, कि जितना 
साधारण मनुष्योंको सृष्टिका घनपदार्थ होता हे । इसलिये परमेश्वरके 
लिये “तत्‌” शाबदका प्रयोग अनेक स्थानोंपर आया है.। इन शब्दोंके 
अर्थ अगले मंत्रमें देखने योग्य हैं:--- 

(२) तत्सवितुरवरेण्य भर्गों देवस्य घीमहि ॥ 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( सबितु: ) जगदुत्पादक ( देवस्थ ) ईश्वरके ( तत्‌ वरेण्यं भगेः ) 
उस श्रेष्ठा तेजका ( धीमहि ) हम सब ध्यान करते हैं कि (यः ) जो 
( नः ) हम सबके ( थियः ) बुद्धियोंको ( प्र-चोदयात्‌ ) प्रेरणा करता हे । 

शब्दोंके विशेष अथेः--- 

(१) सवितु:-( सबिता-असबिता, )-“सु-प्रसवेश्वयैयो:”” ( प्रसव 
ओर ऐश्वर्य ) इस धातूसे सबिता शब्द बना हे । इसलिये उसका अर्थ 
उत्पन्न करनेवाला ओर स्वामी होनेवाला है। किसी चीजको उत्पन्न करना 


ओर उसका स्वामी बनना ये दोनों भाव परमेश्वके विषयमें हि घट 
सकते हैं । 


५४ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


(२) देवस्य"प्रकाशक, दाता, ज्ञानी, विद्वान, आनंदरूप, सहायक, 
इत्यादि इसके अर्थ प्रसिद्ध हैं । 


(३) भगे:--“न्ज्‌, अस्ज”” इन घातुओंसे यह शब्द बनता है । 
तपाना ओर पकाना ऐसा इनका क्रमशः अर्थ है । तपाकर दोषोंकों दूर 
करना ओर परिपक्क बनाना ये कार्य इससे प्रतीत होते हैं । 


(४) थघियः--बद्धि और कर्म, ज्ञान और यज्ञ, विचार ओर आचार । 
जिससे धारणा होती हे वह धीः हे । 


इन अथोंका विचार करके स्वाध्यायशील पाठक इस गायत्री मंत्रसे बहुत 
बोध ले सकते हैं क्योंकि यह मंत्र “गाय-श्री अर्थात्‌ गानेवालेका रक्षण 
करनेवाला”” हे । भस्तु । इस मंत्रके साथ तुलना करनेके लिये निम्न मंत्र 
देखने योग्य हैं; 


त्वे इन्द्रापप्यभूसम विप्रा थधिय वनेम ऋतया 
सपन्‍तः ॥ अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति सच्चस्ते 
रायो दावने स्थाम ॥ ऋ. २।११।१२॥ 

(१) है ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर ! हम सब (€ वि-प्रा: ) ज्ञानी 
लोग ( अपि ते अभूम ) तेरेहि होकर रहें । (२) ( ऋतया सपन्‍तः 9 
सदाचरणके साथ परस्पर प्रेम करते हुए ( घथिय॑ वनेम ) बुद्धिको प्राप्त करें। 
(३) ( अवस्यवः ) परस्पर सहायता करनेवाले हम सब (ते प्रशस्ति ) 
तेरी प्रशसाका ( धीमहि ) चिंतन करते हैं । (४) ( सद्यः ) इसी समय 
€ दावने ) दानके लिये ( रायः ) धन देनेवाले ( स्थाम ) हम सब होवें। 

इस मंत्रमें चार उपदेश दिये हे । (१) इश्वरके भक्त बनकर रहें; (२) 
सदाचरण और प्रेम करते हुए उत्तम बुद्धि प्राप्त करे; (३) परस्पर सहाय 
करते हुए इश्वरके युणोंका ध्यान करें ओर (४) धनोंकों दानमें अपंण करें। 
इन चार उपदेशोंको उक्त गायत्री मंत्रके साथ देखना चाहिए । गायत्री 
मंत्रमें कहीहुई बुद्धीका सहत्व गोपथर्मे कहा हैः-- 

थिया चीरो रक्षतु धर्ममेतम॥ 
“-गोपथ. ब्रा. १५॥२४॥ 


परमेश्वरके आनंदकारक रक्षणसखभावका चिंतन|। ४५ 


“जैयंशाली पुरुषको उचित हे कि वह इस धर्मकी बुद्धिद्वारा रक्षा 
करे ।” बुद्धिके विषयम अथवेवेद कहता हेः--- 


सतुता मया वरदा देवमाता प्रचोद्यन्ती 
पावमानी द्विजानाम्‌ ॥ आयुः प्राण प्रजां 
पशु कीति द्रविण ब्रह्मचचेस मह्धं द्त्त्वा 
बजत बह्चलोकम ॥ 

“-अथर्व. १९।७११॥ 

८ ( मया वर-दा देवमाता स्तुता ) मैनें बर देनेवाले देवोंकी माताकी 
स्तुति की । वह ( द्विजानां पावमानी ) द्विजोंको पवित्र करनेवाली, ओर 
( प्रचोदयन्ती ) धर्मकी प्रेरणा करनेवाली हे । वह हम सबको आयु, प्राण, 
संतान, पशछ्ु, कीर्ति, धन, ज्ञानका तेज देकर (बह्य-लोकं) ब्राह्मी स्थितिको 
( ब्रजत ) प्राप्त होवे ।” 


“देव-माता” शब्दका अर्थ इन्द्रियोंकी माता अथांत बुद्धि, बिद्वानोंकी 
माता अथात्‌ ज्ञानशक्ति है । यहां बुद्धि विवक्षित हे क्योंकि उसीने आश्मी 
स्थितिको प्राप्त होना हे । अस्तु । इन मंत्रोंक उपदेशोंको गायश्रीमंत्रके 
साथ तुलना करके विचार करना चाहिए। पूर्वमंत्रसे “घियः” और “'थी- 
महि”' का अर्थ स्पष्ट होगा ओर इस मंत्रसे “घियः अचोदयात्‌” का 
अर्थ खुलेगा । इसप्रकार तृतीय मंत्रका अर्थ देखा। अब चतुर्थ मंत्रपर 
विचार करना हेः--- 


४ कि 
मत्र ४ स ७ तक, 
कयोति साम ( कया ओर ऊति वाला सामगायन ) 
(४) परमेश्वरके आनंदकारक रक्षण-खभावका चिंतन । 
७००+--न्म््य्नड* २९९१ सह्िटललकन+<+ीा--+००- 


इन मंत्रोंका अर्थ पूर्वेस्थकमें दियाद्दी हे। यहां इनके कई शब्दोंके 
विशेष अर्थ देने है >> 


9६ यजुर्वेदका सखाध्याय । 


(१) कः, कया;-( कः-का )-“कः” शब्द पुछिंगमें है ओर उसीका 
खीलिंगी रूप “का” हे। इसके अथे-“प्रजा-पति ( पालनकर्ता इंश्वर ), 
बहा, विष्णु ( व्यापक ड्ेश्वर ), यम ( नियामक डेश्वर ), आत्मा, जीव, 
मूलतस्व, काछ, धन, शब्द, शब्द-ज्ञान, सुख, आनंद, आरोग्य, हित, जल, 
कमनीय, सुंदरता, मन, शरीर, प्रकाश, तेज, मस्तक,” इतने हैं। इनमेंसे 
आनंद और सोंदये यहां विवक्षित हे । इन मंत्रोंमें “कया?” शब्द “'ऊति” 
शब्दका विशेषण है । “कया ऊत्या” का अर्थ “आनंद ओर सौंदयेयुक्त 
रक्षणद्वारा”” ऐसा है । परमेश्वर जो हम सबका रक्षण करता है उसमे 
आनंद और सौंदय विराजमान होते हैं । हमारी रक्षाके लिये उस इेश्वरनें 
यह विश्ती्ण विश्व बनाया हे | इस विश्वकी ओर देखनेसे सबसे पहिले 
सश्टिकी सुंदरता दृष्टिगोचर होती है । र्ृष्टिके प्रत्येक पदार्थ एक ग्रका- 
रका विशेष सोंदय हे । सब तत्वज्ञानी इसका प्रथम विचार करते 
हैं। (368प/५) 

सुंदरताके पश्चात्‌ सृश्टिमें आनंद, सुख, खुशी देखनेम आती है । भोगी 
लोक भोग लेकर सुख लेते हैं, इन भोगियोंको प्रारंभमें सुख होता हे । 
दूसरे छोक संयमी होते हैं, वे मनोदृत्तियोंका संयम करते हैं ओर सृष्टिकी 
सहायतासे अपनी उन्नतिका साधन करते हैं । इन संयमी पुरुषोंको परि- 
णाममें आनंद होता हे । सकामता से ग्रारंभमें आनंद ओर निष्कामता से 
परिणाममें आनंद होता है । मुक्तिधामको पहुंचाने के लिये सृष्टि एक मुख्य 
साधन होनेके कारण, सृष्टिको आनंद का साधन कहना कोई अत्युक्ति 
नहीं । जो इस साधनको बरतना नहीं जानते उनको आपत्ति होती है 
परंतु जो इसको अच्छीग्रकार बरत सकते हैं उनको संपत्ति मिलती हे । 
अरथात्‌ इस दृष्टीसे सश्टिमें सुख और आनंद दग्गोचर होगा । ( 779]]7- 
70/%; 388 ) 

सश्टिके अंदर तीसरा गुण तेजस्विता हे । इसके अतिरिक्त अन्य भाव- 
नाएं होती हैं उनका विचार “क” शब्दुके जो ऊपर अर्थ दिये हैं उससे 
हो सकता है । 

(२) ऊती, ऊत्या, ऊतिभिः-“अबू” धातूसे “अवन, अबिता, ओम, 
ऊती” ये शब्द बनते हैं । “अवब्‌”--धातूके अर्थ “रक्षण, गति, सोंदये, 


परमेश्वरके आनंद्कारक रक्षणसखभावका चिंतन | ४७ 


सुख, आनंद, शांति, ज्ञान, तेज, तृप्ति, प्रवेश, श्रवण, स्वामित्व, प्रार्थना, 
कर्म, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति, संयोग, शञ्रुविनाश, स्वीकार, अस्तित्व, वृद्धि, 
शक्ति, अनुग्रह” इतने हैं । इसलिये ऊती, ओम ओर अवनके योगिक 
अर्थ हि उतने हैं । 


परमेश्वरका रक्षकत्व रृष्टिफे द्वारा दिखाई देता है । बालक जन्मतेहि 
उसकी सहायताके लिये माताके सनोंमें दूध तेयार होता है । इसी प्रकार 
सब स्थानोंपर रक्षा हो रही है। सोंदय और आनंदके पश्चात्‌ स्ष्टिके निरी- 
क्षणसे पता लगता है कि, सब विश्वमें परमेश्वर की रक्षणशक्ति कार्य कर 
रही है । (/27/006००7०॥; (४०४०७) 

(३) चित्रः-“चित्‌-”घातूसे चिन्न शब्द बनता है । चित्‌ धातूके 
अर्थ---““निरीक्षण करना, चित्तेकाग्य करना, दक्ष रहना, जानना, आकलन 
करना, भासमान होना; । चित्र शब्दके अर्थ--उत्कृष्ट, विलक्षण, तेजस्वी, 
शुद्ध, स्वच्छ, विचित्र, नाना रूपवाला, चित्रविचित्र, चिधिध प्रकारका, 
आश्रयेकारक । 


सश्टिके अंदर परमेश्वरकी विधिनश्रता प्रतिपदार्थमें दिखाई देती है । 
वृक्ष वनस्पति, प्राणी और अन्य पदार्थोकी नानाजातियोंमें नानाप्रकार 
विद्यमान हैं । अनेकता, विविधता ओर विचित्रता सष्टिका स्वभावधमेहि 
है । एक ईश्वरफी बनाई हुई यह विविधता हे ऐसा जानकर मनमें विशे- 
पहि आश्रय होने लगता है। ()ए०४0ए, ४०४००७५, 'ै ०वै०एपो- 
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(४) सदा-तचृ धः-( सदा-बृद्ध: )>>सदा से महान्‌ परमेखवर हे । 
ईश्वर किसी समय छोटा था और पश्चात्‌ बडा होगया ऐसी बात नहीं; 
वह शाश्वत समयसे महान हे । उसकी महानता खृश्मिं भी दिखाई देती 
है । सूयादिक महानसे महान्‌ तेजोगोल उसीकी महानता सिद्ध कर रहे 
हैं । ( (॥7९४(-९88, (ज70्ञ८४ ) । 


(७०) सखा-( मित्र )>परमेश्वर सबका परम मित्र हे । इसमें विशेष 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं। हमारा सच्चा सित्र इेश्वर हि हे । ( ],0५० 
॥ग।त 77०709॥9 ) 


छ्८ । यजुर्वेदका खाध्याय । 


(६) शचि-छया-( शचि-हा )5““श्ची” शब्दके अर्थे--“'वाणी, 
कर्म, प्रज्ञा, शक्ति, सहायता, प्रेम, कोशल्य, वकक्‍तृश्वशक्ति, दयालुता;”” 
हैं । “शचि-ष्ट” शब्द का अर्थ शचिके साथ रहनेवारा, उत्तम वक्ता, 
उत्तम कमेशील, उत्तम बुद्धिमान, शक्तिमान, सबका सहायक अथवा 
परोपकारशील, प्रेमी, कुशल-चतुर, दयालु है । शचिष्ठ ओर शचिष्ठा शब्द 
एकहि अर्थ बतानेवाला है। पहिला पुछिंगं है ओर दूसरा ख्लीलिंगर्म है | 
( 70फ्००, ४7०020४॥ ) 


(७) बृता-( बूव्‌, बृत्त, वतेन, आवते, आवतेन )-अमण, गति 
वारंवार वतुंल गति, ऐसे इसके अर्थ हैं | वारंवार एक जेसा बनना ऐसा 
इसका अर्थ है। जगत्‌म सब गोलगोलांतरोंका ओर सूर्यादि महान्‌ छोकोंका 
अपने अपने वृत्तमे नियमित ओर बार बार अमण चला है, ऋतुओंका क्रम- 
पूर्वक बारबार आना, शीतोष्ण कालोंका यथापूर्व प्रतिवर्ष होना, यह सब 
इस शब्दसे जाना जाता है। (20।ध707५ चक्राकार अथवा बैजवी-दीर्- 
वतुलाकार--अमण; (/ए०७ बिश्वचक्र; प्राप्रा9 वतुंगति; +६०४०- 
५१792 चक्राकार अमण ) 


' (८) सत्य+--सत्खरूप, त्रिकालाबाधित, तीनों कालोंमें एक जैसा, 
सनातन, अटल, शुद्ध, सत्कमेशील, बिजयी, अटल नियमयुक्त इत्यादि भाव 
सत्य शब्द बताता है। ( 778९॥79) |&५ सनातन सत्य धर्म )। सनातन 
अबाधित नियमोंका प्रवतेक परमेश्वर हे । यह बात सृष्टिके अबाधित अदल 
नियमोंका निरीक्षण करनेसे पता लगती हे । 


(५) मदानां मंहिष्ट:--द्ष उत्पन्न करनेवाले पदा्थमें ईश्वर सबसे 
अधिक ह्षदायक हे । सब आनंदोंमें उसीसे प्राप्त होनेवाला आनंद श्रेष्ठ 
है। “मद” शब्दका अर्थ हर, आनंद, स्फुरण हे ओर “'महिष्ठ” का अर्थ 
उदार, दाता, बढानेवाका ऐसा है । इसलिये “मदानां महिष्ठ:” का 
अर्थ “आनंदोंका उदारतापूर्वक दान करनेवालरा, आनंदको बढानेवाला”” 


होता हे | 


(१०) अन्धसः-( अन्धस्‌-अनिति प्राणिति अनेन इति अन्धस्‌ ॥ )- 
जिससे प्राण धारण किया जाता हे उसको अन्धस्‌ कहते हैं | प्राण घारण 


परमेश्वरके आनंदकारक रक्षणखभावका चिंतन | ४९ 


करनेका साधन होनेसे वनस्पति भोजनको अन्धस कहते है । अन्न, जीवन, 
जीवनकला, जीवनशक्ति ( ][08 ०॥०/४ए ), ये इसके अर्थ हैं। जीवन- 
शक्ति देनेवाले पदा्थोम सबसे अधिक जीवनका साधन परमेश्वरहि है । 
( ॥6 ० ॥७ ) 


(११) दृढा-( दृर्द-इढानि )-मजबूत, शक्तिमान्‌ । रृशिमें निरीक्षण 
करनेसे इृढता प्रतीत होती हे। एथ्वी दृढ है, सू्यचंद्रादि सब दढ हैं । 
किसी पदार्थर्मे देखा जाय तो अपने अपने स्थानमें वे पदार्थ दृढ हैं ऐसा 
दिखाई देता हे । एथ्वी गतिमान होनेपर भी सब पदार्थोको स्थिर रखनेके 
लिये जितनी स्थिरता चाहिए उतनी प्रथ्वीम हे। इस प्रकार सब विश्वर्मे 
देखने योग्य है । ( (॥7-688 इढता, 5(8009 स्थिरता ) 


(१२) चित्‌-इसका मूल अर्थ “निश्चित ज्ञान” हे । यह शब्द अव्यय 
होनेपर ““निश्चयसे, भी” ऐसे अर्थ बताता है । ( [008)॥20श३९७ 
निश्चित ज्ञान. ) 


(१३) वसु-( वासयिता )-जिससे प्राणियोंका निवास अच्छी प्रकार 
हो सकता है। उत्तम रीतीसे रहने सहनेके लिये जो साधन आवश्यक डे 
वे सब वसु शब्दुसे ज्ञात होते हैं । चूंकी खश्टिके पदार्थ प्राणियोंकी अवस्का 
सुखमय करते हैं इसलिये वे वसु हैं। परमेश्वर परमार्थतः सबका निवास 
कता होनेसे पूर्णतासे वही वसु है । ( (076 जक्ञ0 ॥०७98 ६0 80 
निवासयिता; 50906 स्थान। आश्रयदाता 2) 

(१४) आ-रुजे-( रुजो-भंगे )>छिन्नभिन्न करता है । इस क्रियासे 
परमात्माकी छेदक, भेदक, और विनाशक शक्तिका बोध होता हे । 
( 0080709 ०० प्रछयकर्ता ) 


(१७) घृषन्‌--( वर्षणकर्ता )-वृष्टि करनेवाला । जैसा मेघ दृष्टि करके 
मनुष्य, पशुपक्षि, दृक्षवनस्पति आदिको प्रसन्नतायुक्त करता हे वेसाहि 
परमेश्वर सब आनंदोंकी वृष्टि करके मनुष्योंको तथा प्राणियोंको समाधान 
पहुंचाता है। इस शब्दके “उत्साही, शक्तिमान्‌, प्रभावशाली” भादि 
अर्थ भी हैं । 

यजुर्वेद ० खा० ४ 


कु का 


५० यजुर्वेदका खाध्याय । 
(१६) आ-भर-”शब्दका अर्थ देखनेसे परमेश्वर पोषणकतो, पालनकता 
है ऐसा स्पष्ट होता हे । 


इन मंत्रोंके ये सोलह पद्‌ देखने और सोचने योग्य हैं, इन शब्दोंसे 
किनकिन विशेष गुणोंका ध्वनि निकलता हे यह निम्न कोश्टमें दिया हेः--- 
बेदिक शब्द अंग्रेजी भाव गुणोंका बोध 


१ कः, का, कया 368५५, ॥9]0))7688 ...सोंद्य ओर आनंद. 
२ ऊती, ऊत्या, 
ऊतिभिः, अवता, 0 7?7/00००४४6 70007 संरक्षक गति. 
ओम , ३४ 


7 _यितो.. €्‌ 
३ चित्र: ...... | ऊाक्शापिो 880 रे वि ! 


४9॥१60ए विविधभावयुक्तता . 
४ सदावूधः ... «** (॥९8४088 ... -«« »«« »--महानता. 
५ सखा -«---०:- 4,07९ ७70 ६07व4 9] प्रेम ओर मित्रत्व. 
६ शचिष्ठा ....- 700प़्०',, ४7०020 ..-बल, शक्तिमत्ता, 
७ बृत्‌... ... -*---४०पावा(प ......«०*---नियमयुक्त अमण गति 


देनेका धमे. 
८ सत्य; ... ... .-- जशााा4ो 8&ए ... ००० सनातन नियम ( धमम ) 
९ मदानां महिष्ठः 3॥88प)ो ......--------शांतियुक्त परम आनंद. 


१० अन्धस ...««- 4/6 0७॥९7९५ ... «० ०जीवनकला, प्राण. 

११ दढढ ...... ---308०॥४ए ...०--०००००-- स्थिरता 

१२ चित्‌ «««««---- [7स्‍/0॥29०॥०९... ... ... -«निश्चितज्ञान, 

१३ चसु ......००४०७००, ४0046, .....--« स्थान, निवास करानेकी 
शक्ति, 

१४ आ-रुज़. .. .720800फए०' ...---०«०--प्रल्यशक्ति, 

१५ वूषन्‌ ---«*«- ॥0ग79, 06500909/ ,..प्रवाह, दान करना. 


१६ आ-भर...... र०प्रातपशाण०' .....--०००पोषण करना. 


जगतका एक अधिपति । ५९ 


सृष्टिका विचार करनेसे ईैश्वरके ये गुण सशष्टिमें काय कर रहे हैं ऐसा 
प्रतीत होता हे । परमेश्वरकी एकता सरृष्टिकी विविधताके लिये कारण होगयी 
हे, यह देखकर महान्‌ आश्रय होता है ओर साथ साथ इश्वरके अतुरू साम- 
थ्यैकी भी कल्पना होती हे । 


इन गुणोंका चिंतन करनेसे परसेश्व रके प्रभावकी कल्पना हो सकती है। 
इसलिये इन शब्दोंको अच्छी प्रतिभायुक्त काव्यमें यहां अंधित किया हे । 
ताकी डउपासक लोक इस काव्यका गायन करते हुए डश्वरके गुणोंका स्मरण 
करें, ओर यथासंभव उन गुणोंको अपनेसें घारण करके अपनी आत्मिक 
उन्नतिका साधन करें । 


इस प्रकार “कयोति साम” का विचार होगया । अब अगला मंत्र 


देखना हेः--- 


मंत्र ८ 
(५) जगत॒का एक अधिपति । 


“इस संपूर्ण जगत॒का एकहि इन्द्र राजा हे । हम सबका कल्याण होदे 
और सब ट्विपाद ओर चतुष्पादोंका कल्याण होवे ।”” 


इस जगतका एकहि अधिपति हे । यहां ओोहदेदारोंका बीचमें झगड़ा 
नहीं । उस एक राजाको मिलनेके लिये किसी दूसरेकी शिफारसकी जरू- 
रत नहीं । पविन्न होकर उसके पास जानेसे उसका दर्शन होता हे। पास 
जानेके लिये चलनेकी भी जरूरत नहीं क्योंकि वह जगत्पति सर्वव्यापक होनेसे 
प्रत्येक मनुष्यके अंदर विराजमान हे । इस लिये केवल अंतः:करणशुद्धिकी 
आवश्यकता हे । जब अंतःकरण पवित्र होगा उसी समय उसका साक्षासकार 
होगा । वह सर्वदा सिद्ध हे । उसके ठाकुरद्वारेके दरवाजे कभी बंद नहीं 
होते, सदा खुले रहते हैं । पवित्र बनकर अद्र जानेका यत्न करना चाहिए। 


वह आनंद ओर कल्याणका स्लोत हे । उसके पाससे आनंदके स्रोत 


५२ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


और कल्याणकीं नदियां बह रहीं हैं । जो उसमें गोता लगायेगा उसको 
उस अम्ृतपानका रसास्वाद मिलेगा । 

उम्नतिके मागे सदा सबको खुले रहने चाहिए । मनुष्य अपने स्वार्थके 
कारण प्रतिबंध खडे करता हे आर फंसता हे । यदि प्रतिबंध खडे न करेगा 
तो सबकी अथांत द्विपाद चतुष्पादोंकी अविच्छिन्न उन्नति होगी । हम 
सबको अपने अंतःकरण ऐसे पवित्र बनाने चाहिए कि हेश्वरका कल्याणमय 
स्रोत उनमेंसे बिना प्रतिबंध चलता रहे। जिसप्रकार मलिनता बढनेसे 
नालियोंमेंसे पानी चलना बंद होता हे उसी प्रकार स्वार्थका कीचड मानवी 
अंतःकरणमें जमा होनेसे भक्तिका प्रवाह रुक जाता है। अस्तु । इस मंत्रके 
साथ निम्न मंत्र विचारने योग्य हेः--- 


इन्द्रो यातो5वसितस्थ राजा शमस्य च झृगिणो 
वज्बाहुः ॥ सेदु राजा क्षयति च्षणीनामराक्त नेमिः 
परि ता बभूव ॥ ऋ. १३२१५॥ 

८( इन्द्र: ) परमेश्वयेवान्‌ ईश्वर ( यातः ) जंगम और ( अवसितस्थ ) 
स्थावरका राजा है तथा ( शमस्थ ) शांत ओर ( झंगिणः ) सींगवालोंका 
भी वह ८ वज्ञबाहु: ) दुण्डघारी अधिपति हे। (स इत्‌ 3 ) वह ही 
( चर्षणीनां राजा ) सब प्रजामान्रका राजा होकर ( क्षयति ) रहा है। 
(न ) जिसप्रकार ( अरान्‌ नेमिः ) चक्रनाभीके चारों ओर आरे होते 
हैं उसीप्रकार ( ता; ) वह सब प्रजाएं उसके ( परि बभूव > चारों 
ओर हैं ।”” 

अर्थात्‌ परमेश्वर स्थावर, जंगम, शांत ओर क्रूर, प्राणि ओर अप्राणि 
अथात्‌ सबका राजा हे । चक्रनाभीके समान इस संसारचक्रकी वह नाभी 
है अथोत्‌ सब जगतके लिये वही आधार हे। तथा।--- 


एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्सत्या 
चषेणीधरद्नवां ॥ त्वं राजा जलुषां घेद्यमस्मे 
अधिश्नवो माहिन यज्जरित्रे ॥ ऋ. ४।१७।२०॥। 
“८( एवं ) इसप्रकार ( मध-वा ) धनवान्‌ भगवान्‌ ( घि-रप्शी )स्पष्ट 
इपदेश करनेवाकछा ( अनू-अर्वो ) अजातशत्रु और ( चर्षणी-हूत्‌ ) उद्यमी 
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मनुष्योंका घारण पोषण करनेवाछा ( इन्द्रः ) इंश्वर ( सत्या करत्‌ ) सत्य 
शांतता करे । क्‍योंकि तूं ( जनुपां राजा ) सब प्रजाओंका राजा है, इस- 
लिये ( अस्से ) हम सबके किये ( माहिन श्रवः ) महत्वका यश 
( घेहि ) धारण करो, दो । ( यत्‌ जरित्रे ) जो तेर भक्तोंके लिये योग्य 
होता हे वही हम सबको दो ।” तथा:--- 


इन्द्रो राजा जगतश्रषेणीनामधि क्षमि 
विषुरूप यद्स्ति ॥ ततो ददाति दाशुषे 
वसूनि चोदद्राघ उपस्तुतश्चिद्वाक्‌ ॥ ऋ.७।२७।३॥ 

( अधि क्षमि ) इस एथ्वी आदि गोलोंपर ( यत्‌ वि-सु-रूपं ) विविध 
रूपवाला जो कुछभी ( अस्ति ) हे उस सब ( जगतः ) जगतका ओर 
( चर्षणीनां ) प्राणियोंका वही ( इन्द्रः राजा ) इश्वर राजा है। ( ततः ) 
इसलिये वह ( दाशुषे ) दानकता अथात्‌ परोपकारशीलर मनुष्यको (ब्ूनि 
ददाति ) धन द॑ता है। ( उपस्तुतः चित्‌ ) उसके गुणोंका चिंतन करनेपर 
( अवाक राधः चोदत्‌ ) वह हमारे पास विविध सिद्धियोंको भेजता है ।” 

इस प्रकार सब जगत्‌का एक अधिपति होनेके विषयमें वेदमें कहा है । 
ये भाव यहां देखने योग्य हैं । अब अगले मंत्र देखीए:--- 


मंत्र ९ से ११ तक। 


(६) कल्याण ग्राप्तिक लिये ग्राथेना । 
इन तीन मंत्रोंमें मित्र वरुणादि शब्द एकएक विशेष गुणके प्रतिनिधि 
बनकर रहे हैं । उनके विपयमें निम्न अर्थ देखने योग्य हैं:--- 
(१) मिनत्रः--मान्यकता, प्रेमी सहायक, यह प्रेमका प्रतिनिधि हे । 
(7"0ाप, ।0५6) प्रेम, भक्ति, प्रकाश, ज्ञान । 
(२) वरुण:---“बू-वरणे”” धातूसे यह शब्द बना हे । चुनना, पसंद 
करना, हंसक्षीरन्यायसे अच्छेका स्वीकार ओर बुरेका परित्याम करना, 
पूणणकोी अपनेमे मिलाना ओर हीनकों दूर करना ये भाव इसमें हैं। 
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(50००४०7॥ ) पसंदी, श्रेष्ठता, ( 3070प्रा' ) सनन्‍्मान, ( [770ए ) 
स्वीकार करना, मिलाना आदि गुणोंका यह प्रतिनिधि हे। 


(३) अयेमान( अये-मा; अर्य-मन्‌; आर्य-मन )-आये अथवा अर्य 
शब्दका श्रेष्ठ अथे हे। श्रेष्ठ, सररूता, प्रगति, आदि भाव अये शब्द 
बताता हे । श्रेष्टमन, सररू-मन, प्रागतिक-सन इन शब्दोंके साथ 
मिलनेवाला अये-मन्‌ शब्द हे। श्रेष्ठ कनिएका विचार, सरलता ओर टेढे- 
पनका निश्चय, प्रगति ( उन्नति ) और परागति ( अवनति ) का संकढ्प 
जिससे जाना जाता हे वह >»अयमापन है। सदसद्विवेकबुद्धि अथवा न्याय- 
बुद्धिका यह प्रतिनिधि हे । ( थंप3000 न्याय ) 


(४) इन्द्रः>शक्ति, सामथ्यं, प्रभुत्व, ख्ामित्व आदि शोर्य॑वी यदि 
शुणोंका इंद्र शब्द यहां प्रतिनिधि हे । ( 0०४४० ]०फ७', ४7 शाट्रण। ) 


(५) बृहरुपतिः-€ बृहः-पतिः )-ज्ञानपति, वाक्पति । यह शब्द 
ज्ञान, गुरु-त्व, पठनपाठन आदिका प्रतिनिधि है। (५70५७४)०१४2०) 


(६) विष्णुः-व्यापकशक्ति । जो व्यापकशक्ति सब जगतकी रक्षा कर 
रही है। दुशेंका नाश ओर सुषशषोंका रक्षण जो करती हे उस शक्तिको यह 
शब्द बताता है। ( 70/680"ए४ए० 070० ) 


(७) उरू-ऋमः-( उरु ) महान्‌ ( क्रम ) क्रम, अलुक्रम, व्यवस्था । 
इस जगतमें क्रम अर्थात्‌ पूर्वापर व्यवस्था उरु अर्थात्‌ महान्‌ है । वसंत 
ग्रीष्मादि ऋतुओंका क्रम, शीतोष्ण कालोंका क्रम, बालतरुणवृद्धावस्थाका 
क्रम, जन्ममरणका क्रम, सूर्यादि गोलोंके भ्रमणकी व्यवस्था ये सब क्रम 
महान्‌ शक्तिसे व्यवस्थित हुए हैं । उस नियामक दाक्तिका यह प्रतिनिधि 
है। ( उरु 770००7॥५, क्रमः (070०० ) 


(८) बातः-“वा-गतिगन्धनयो:?” धातूसे वात शब्द बनता हे । गति, 
हलचल ओर प्रतिबंधक शक्तिका गंधन अथांत्‌ नाश ये अर्थ वात शब्दके 
यौगिक हैं । वात अथवा वायुके साथ जीवनशक्ति अथवा प्राणशक्तिका 


गत न्न- अन-+-क >रमन«ननन -मनम मु... )>मम+म+ जमा के जन ऑऑशखिलओलन (कक मकर 


+ अये-मा-आयंत्वका मिनने मापने वाला; अये-मनू-श्रेष मनवाला 
अयंमा-पन- अयैमाका भाव; अये-मापनू-आयैत्वको मिननेका पर्म । 
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नित्य संबंध है । इसलिये जीवनशक्ति, हहूचऊर और प्रतिबंध-निवारण इन 
शक्तियोंका यह प्रतिनिधि है । ( १(0ए०॥०॥५, ॥9 ७॥०४७ए ) 

(५) सूर्य:--भ्रकाश और दिनकी देवता है । काल, समयका भी इसको 
प्रतिनिधि कहा हे । प्रकाश शब्द प्रबुद्धता ( 0॥800ए076 ) का 
द्योतक हे। 

(१०) पजेन्य;--( पर--जन्य, पुर--जन्य ) पूर्ति अथवा तृप्ति जिससे 
प्राप्त होती है । मेघोंको पजन्य इस लिये कहते हैं कि उनकी वृष्टिसे सब 
जगतकी तृप्ति होती हे । तृप्ति ((१070०7077०70) का प्रतिनिधि यह है । 

(११) अह:-( अ--हर; अ--हन्‌ )>-अहननीय, अधिनाशी कालका 
यह प्रतिनिधि है । दिनका कोई समय व्यर्थ खोनेके लिये योग्य नहीं । 
अ-हर्‌ । अ-हरणीय | ( 7078980॥09 ) 

(१२) राजीः--( रमयित्रीः, राति सुख इति ) दूसरोंको सुख देनेकी 
शक्तिका यह प्रतिनिधि है। राज्िशब्दका मुझ अर्थ सुख देना, रममाण 
करना, उपकार करना है । ( 3070ए०0]००0 ) कृपा, दयाछुता, 
परोपकार । 

(१३) इन्द्राम्नी-( इन्द्र--अश्िः )-इन्‍द्र शब्द पअभुत्वका झोतक है 
ओर अप्नि शब्द तेजका द्योतक है। (?0ए०' था आओ ) शक्ति 
ओर तेजस्विता । 

(१४) इन्द्रावरुणी--( इंद्र-वरुण ) शक्ति और ऐक्य । ( 70707 
धापे परा(ए 00 ॥0०70प्र ) 

(१५) इन्द्रापूषणा--( इन्द्र--पृषण )-पुष्टि करनेवालेको पूषण 
अथोत्‌ पोषक कहते हैं । शक्ति ओर अभ्युद्य € 7?0ए०/ 87वें [7008- 
!१!७४४ए 2) 

(१६) इन्द्रासोमौ--( इन्द्र-सोम )-शांतिका प्रतिनिधि सोम है । 
शक्ति ओर शांति (_.20फ्०' क्ाते (7874एं॥५ए ) 

इतने गुणोंके द्वारा हमारा कल्याण हो, यह प्रार्थना ओर इच्छा इन 
मंत्रोंम हे । ये विविध गुण हमारे अंदर प्राप्त होकर, ये परमात्मशक्तियां 
इमारे अंदर स्थिर होकर हमारा अभ्युद्य होवे, यह भक्तकी इच्छा इसमें 
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व्यक्त होती हे । मानवी उमन्नतिके साधक ये गुण हैं। इनपर अवश्य 
विचार होना चाहिए, ओर इनकी अपने अंदर स्थापना करनेके लिये प्रयत्र 
होना चाहिए। 

उक्त विस्तृत अर्थ मनन करनेके लिये सुगम हो, इस हेतुसे उक्त आश 
यको निन्न कोष्टकर्मे रख देता हूं ओर साथ साथ कयोति साम (मंत्र ४-७) 
के शब्दभी रखे हैं, पाठक दोनोंके अथोको साथसाथ सोचें:--- 


परमात्म-शक्ति $ लग । मनुष्य-व्यक्ति-में गुण 
(१) मित्र+--मिन्रता ... . .. ««- (सखा )...भक्ति, प्रेम, प्रकाश... ... 


( )20४०.07 8४१ ]0५७ ) 

(२) वरुणः-- [ वरण, ] ---(सदा-बृधः) . .. श्रेष्टव्व, उत्तमत्व, सत्तत, ऐक्य 
चर-त्व (4070प्रए &॥0 प्राव॥9). 

(३) अयेमा--आयेमन ... «-(सत्यः) «सरलता, न्‍्यायीपन, निःपक्ष- 
पातीपन (थंए8४००) 

(9) इन्द्र :--ऐश्वय ... ... ... (शचिष्ठा) ...प्रभुत्व, स्वामित्व ( 50५0/0- 
0709, 40987) 

(०) बृहस्पतिः-जश्ानपति (मदानां महिष्ठः)... .. ज्ञान, तृप्ति (९ ह०0ए- 
[0080, 8808९॥०7) 


(६) विष्णु;:--ध्यापक ... ...(अन्धस्‌) ...रक्षकशक्ति. ( 7?7080/'४७- 
(५४०७ [0006४, ४08॥॥9 ) 

(७) उरुक्रमः- मिद्वान्‌ ] -.. (इत्‌ ).«« हे महान व्यवस्था 
अनुक्रम (५४0०।0७॥ 07०7 ) 


(८) चात:--गति ... ... ---(आ-रुजू )...हलूचरक, भंजन ( 2(0५6- 

0769, (6007]])08007 ) 

(५) सूयेः--प्रकाश . .. ... »«« (चित्‌ 2... प्रबुद्धता (48]॥/077707/) 
(१०) पजेन्यः--पूर्तिजनक . ..(बृषन्‌ ) ...ठृप्ति ( (070७7070॥7 ) 

(११) अहः--अविनाशित्व ...( ऊती ),..विजयशालित्व कम 
70898 


जलसे तृप्ति। ५७ 


(१२) राजी:--रमयिता... ...( का, कः ) ...परोपकार, रमणीयता ..« 

( 3७०४०] ९०7०९, 

॥9]07688 ) 

(१३) इन्द्राझ्मी--ऐश्वय-तेज ... ( वसुः ) ««-शक्तियुक्त तेजस्विता... 

([20प़०० 87वें छाप) 

(१४) इन्द्रावरुणो-!-ऐकक्‍्य ... (दृढः) ...शक्तियुक्त ऐक्य (20987 

धा)पे प्र॥09 ) 

(१५) इन्द्रापूषणी-!-पोषण ( आ-भरण )...शक्तियुक्त पुष्टि (70फ९/ 

क_ाते 270७५ ) 

(१६) इन्द्रासोमो-””-शांति ...(चित्र:)... .--शक्तियुक्त शांति (70० 

८0१ 0)४॥०५०ै४४ ) 

इस प्रकार इेश्वरके गुणोंकों अपने अदर चारण करना चाहिए । इस 
प्रकार ग्यारह मंत्नोंतक विचार हुआ. अब अगला मंत्र देखना हेः--- 


मत्र ९२ 
( ७ )--जलसे तप्मि। 

“दिव्य उदकसे हमारे अभीष्टकी प्राप्ति, हमारा कल्याण, हमारी तृषा- 
शांति ओर हमारा रोग-निवारण हो ।”” 

जलूसे तृषाशांतिका अनुभव सब प्राणिमातन्नको है । जलसे रोग निवा- 
रण होते हैं, ओर रोगनिवारण होनाहि अभीषश्ट प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करने 
ओर कल्याणप्राप्तिके मागंपर चलनेका मुख्य साधन है । जबतक शरीरमे 
बीमारियां सतातीं रद्देगीं तबतक कोई पुरुषा्थ होना असंभव है । सब 
पुरुषार्थक लिये आरोग्य और शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । वह आरोग्य 
जलके योग्य उपयोगसे प्राप्त होता हे । 

उदकके वेदिक से नाम निघण्दु अ. $।१२ में दिये हैं । उनमेंसे कई 
नामोंका विचार यहां करनेसे जलके विषयक वेदिक कब्पनाका पता छगेगा 0 
(१ पुरीष-पुरि-श )-शरीररूपी पुरी अथवा नगरीमें शं अथोत्‌ शांति- 
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सुख उत्पन्न करनेचाला उदक हे। ( पुरि-इपं ) शरीररूपी नगरीका यह 
इृष अथोत्‌ अज्ञ, भोग, उत्साहशक्ति, स्वास्थ्य हे। ८२ रेतः )-शरीरका 
वीयेहि जल है। वीयेके साथ जलका संबंध हे। ( ३ जन्म )-शरीरमें जनन- 
शक्ति उदकके कारण स्थिर रहती हे। (४ सु-क्षेम )-उत्तम क्षेम अर्थात्‌ 
आराम, उन्नति, सुरक्षितता, बुनियाद, शांति, सुख देनेवाला पानी हे। 
(५ धरुण )-शरीरकी धारणा करनेवाला जलहि है । (६ अ-हिः 95८ 
त्यागने योग्य नहीं | शरीरमें जरूकी आवश्यकता बहुत हे इसलिये जल- 
पानका निःशेष त्याग नहीं किया जा सकता । ( ७ अ-क्षरं )-भविना- 
शक अर्थात्‌ शरीरका नाश न करनेवाला उदक हे।( ८ तृप्तिः )-जलसे 
प्यास बूझती है ओर तृप्ति होती है। (९ रसः )-रुचि आस्वादके लिये यही 
कारण है। ( १० भेषज )-ओपध यही उदक है। (११ जलाष )आराम 
देने /]0७)॥2) बाला यही जल है। सुखश्ांति यही देता है । (१९ओज:)- 
शरीरका ओज अर्थात्‌ सतेज बल इसी जलके कारण रहता है । ( १३ 
सुख )-सु अर्थात्‌ उत्तम ख अथोत्‌ इन्द्रियाँ अथवा इन्द्रियोंका आरोग्य 
जलसेहि रहता हे। (१४ क्ष-त्र )>'क्षत्‌”ः अथोत्‌ ब्रण, फोडा, फुनसी, 
तखलीफ आदिसे “त्र' अथांत्‌ बचानेवाला उदक हि हे। ( १५ शुभ )-सब 
शुभगुण इसके आश्रयसे रहते हैं । ८ १६ यदशः )न्‍्यश भी इसीसे प्राप्त 
होता है क्योंकि यशके लिये आरोग्य और आरोग्यके लिये जलूकी आवश्य- 
कता होती हे। (१७ अन्न )->उदकहि अन्न हे । ( १८ हविः )>शरीरके 
यज्षमें उदकरूपी हविका हवन होता है। (१९ पवित्र )>पवित्रता करने- 
वाला उदक है। (२० अ-म्र॒त )>अमरपन अथात्‌ अपरूत्यु आदिको हटा- 
कर पूर्ण आयु आरोग्यके साथ देनेवाला जल है । ( २१ शुक्र >चवीयें 
ओर बल जलसे होते हैं । ( २२ वारि )-सब दोषोंका निवारण करनेवाला 
उद॒क है। इस प्रकार जलके नामोंका विचार करनेसे उदकके गुण बविदित 
हुए । पाठकोंको चाहिए कि वे सों नामोंका विचार करके जलके सब गुणोंको 
जानें । विशेष कर वेद्योंकोी इसका ज्ञान भली प्रकार हो सकता है । अब 
देखना है, कि वेदमें जलचिकित्साके विषयमें क्या कहा हेः--- 
अप्सु में सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि मेषजा ॥ 
अभि च विश्वशंभुवमापश्च विश्वमेषजीः ॥ 
पु. १।२)१२ 


नष्कटक भूमि । ५९ 


“मुझे सोमने कहा कि, ( अप्सु अंतः ) उदकोंम ( विश्वानि सेषजानि ) 
सब दवाईयां हैं। अभि सब सुखदेनेवाला ओर पानी सब आषधियोंसे 
युक्त हे 

आप इट्दठा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः ॥ 
आपः सर्वेस्य भेषजीस्तास्ते कृष्वन्तु भमेषजम ॥ 
ऋ- १०१३७ द्ााअथवे०३॥७५॥,६॥९ १।३॥ 


“जल निश्चयसे हि ( सेपजी: ) ओषधी है । जल ( अमीव-चातनी 2 
रोगोंको हटानेवाला है। जल सब रोगोंकी दवा हे। ( ताः ते ) वह जल 
तेरे लिये ( भेषजं कृण्वन्तु ) दवाई बने ॥”” 


आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः 
पुनन्तु ॥ विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः 
झुचिरा पूत एमि॥. ऋ-१०१७॥१०॥ अथवे.६५१॥२॥ 
यज्ु.वा.सं.४।२॥ 
“जलरूपी माताएं ( अस्मान्‌ ) हम सबको झुद्ध करें; ( घृतेन ) उदकसे 
पविन्न करनेवाले हम सबको पवितन्न करें; ( देवी: ) दिव्य उदक € विश्व रिप्रं) 
सब मल निश्चयसे ( प्रवहन्ति ) बहा देते हैं । ( उत्‌ इत्‌ ) निश्चयपूर्वक 
( आश्यः ) इस जलसे (शझुचिः पूतः ) शुद्ध ओर पवित्र होकर में ( एमि ) 
आगे बढता हूं ॥ 
इस प्रकार जलके विषयम वेदमंत्रोंका उपदेश हे । इन मंत्रोंकी साथ 
साथ देखनेसे इस बारहदवे मंत्रका अर्थ अधिक स्पष्ट हो सकता हे । अब 
अगले मंत्रका विचार करना हैः--- 


मंत्र १३ 
(८) निष्कंटक भूमि । 
“हे भूमि | तूं हम सबके लिये सुखदायक, निरोगी ओर बिस्तृत 
आश्रय देनेवाली होकर सुखदायक हो ।” 
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इस मंत्रम “अनुक्षरा?” शब्द विशेष विचार की दृष्टिसे देखने योग्य 
है। इसके दो अर्थ होते हैं । (५) अन-ऋ:्षरा अथोीत्‌ कंटकरहित । 
रहनेका स्थान कांटोंसे भराहुआ न हो । बालबच्चे घूमते रहते हैं. मनुष्य 
संचार करते हैं उनको कांटोंका उपद्रव न हो ऐसी भूमि साफ ओर शुद्ध 
रखनी चाहिए। (२) अ-नु-क्षरा अथोत्‌ अ-झमनुष्य-नाशिनी, मनु- 
प्योंका विनाश न करनेवाली भूमि हो । कई भूमियां ऐसी होतीं हैं, कि 
जिसमें बुखार ज्वर आदि रोगोंकी पीडा बहुत होती हे, और कई स्थान 
ऐसे होते हैं कि, जहां आरोग्य ओर बलकी वृद्धि होती हे । रहने सहने- 
केलिए स्थान ऐसा होना चाहिए कि, जो बीमारियां उत्पन्न करनेवाला 
नहो। 

“निवेशनी””? शब्दका अथ बस्ती करके, घर बनाकर रहने योग्य । भूमि 
ऐसी शो कि, जहां व्याधियां न हों ओर घर बनाकर रहने योग्य हो । 
इसी प्रकारकी भूमीपर रहनेसे सुख शांति ओर आराम मिल सकता हे । 
देखिए!-- 

पृथिवी नः पाथिवात्पात्वहसो5न्‍्तरिक्ष 
दिव्यात्‌ पात्वस्मान ॥ ऋ. 3१०४।२३॥, १०५३५॥ 
| अथ., ८।४।२३ 

हम सबको पथिवी पार्थिव पापसे ( पातु ) रक्षण करे । और अंत- 
रिक्ष आकाशस्थ पापसे बचावे ।” 

पार्थिव आकाशस्थ पापोंका यहां उल्लेख हे । प्थ्वीसंबंधी पाप भूमिके 
कारण होनेवाले रोग हैं ओर आकाहस्थ पाप हवाके कारण होनेवाले 
रोग हैं । मंत्रम “अंहसः पातु ।”” ऐसे शब्द हैं। दबाना, दुःख उत्पन्न 
करना ऐसा “अंह” धातूका अर्थ हे जिससे “अहस्‌” शब्द बनता है । 
अथोत्‌ अहस शब्दका मूल अर्थ “दुःखदायक विकार” है । पथिवीके 
कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार ओर आकाशस्थ वायुके कारण 
उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार ऐसे दो व्याधियोंके प्रकार होते हें 
जिनका उल्लेख उक्त मंत्रमं हे । प्‌्थिवी जल ओर वायु जहां अच्छा हो वहां 
हि रहना चाहिए। 

यहां मंत्र १३ का विचार हुआ । अब अगले मंत्र देखने हैः-- 


सच्ची शांति की प्राप्ति । 


० 
मंत्र १४ से ९१६ तक । 
(९) जलसे बल ओर सुखकी प्राप्ति । 
+---न्‍०ऋए- 2९४ केहडन>-ा---..> 
इन तीन मंत्रोंमं जलोंसें निम्न बात होतीं हैं ऐसा कहा हैः--- 
(१) मय४--उत्साह, भोग, खुख ओर आनंद । 
(२) ऊज्ञेः--हिम्मत, शक्ति, बल, तेजस्िता । 


६१९ 


(३) रणः--शब्द, वक्‍तृत्व, आराम, स्वास्थ्य, कुशरूता । € रण- 
शब्दे गतो च ) 


(४) चक्षः--तेज, चमकाहट, दृष्टि, दशन, दिव्यदृष्टि । 4४ 
(५) शिव-तमः--अत्यंत कल्याण । । मु ८ 
(६) रसः--रुचि, आस्वाद । 4९ 


(७) क्षयः--निवास, रहना, आरोग्य, गति, हलूचल । (क्षि-निवासे) 
इतने विशेष महत्वके शब्द इन मंत्रोंमं आये हैं । जलके कारण इतने 
गुण प्राप्त होते हैं । इन शब्दोंकोी जलनामोंके साथ तुलना करके देखना 


चाहिए । जलनामोंका विवेचन मंत्र १२ के स्पष्टीकरण में किया हे!४ इस 
प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ अगला शांतिमंत्र देखीए:--- 


हा 
४ 


मेत्र १७ 
(१०) सच्ची शांति की प्राप्ति । 


इस मंत्रमं कह्टे हुए बाह्य पदार्थोके साथ किन किन आंतरिक पदार्थोका 
संबंध है, इसका विचार निश्न कोष्टकसे होगा:--- 
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बाह्य पदार्थ आंतरिक भाव. 
(१) योः:---धुलोक ( //2))0), ) (स्वः) ....मस्तिष्क, मगज (]37'&) 
(२) अतरिक्ष(0४00])० 9]8००) (भुवः) ...अंतःकरण ( 6६% ) 
(३) पृथिवी--( 7५8४7४09 ) ( भूः )...स्थूछ शरीर ( ?॥एशअंठक्नो 
0०09 ) 


का प्राण (4॥6 078७0) 
(४) आपः*--( "४०८०" ) (आपः) “4 रुत्ति, स्वाद (]'83/0)रुघिर 
(3]00०व 


५) ओषाधयः । २६९ अन्न...( 70000 
। वनस्पतयः । (7008) (रसः ) | गा 


(७) विश्वेदेवाः-सर्वे विद्वांसः (ज्योतिः)...सर्व दिव्यगुण ()] ४000 


(0)) (06 06977760 ) १८७)४४6४ ) 

(<) ब्रह्म--परमात्मा (5प]07०० (बहा) ...आत्मा और ज्ञान (500 
8६ ) शव ।7709]20286) 

(९)सवे--रृष्ट जगत्‌ ((7/०&000 ) (अस्त) ...सब शरीर (7)0 ७])0० 
0009 ) (पंचकोश) 


(१०)शांतिः--( ?९००० ) (३») .. समाधान (0'8॥0 एं॥9) 
दस कोष्टक से पता लगेगा कि बाह्य जगतमें शांति किन पदाथ्थंसे 
होनी हे ओर अपने शरीरमें किन पदार्थांसे होनी हे | बाह्य रष्टिके अंदर 
जो पदार्थ हैं, उनके अल्प अश लेकर हि हमारा शरीर बना है । इस 
लिये जिनसे बाहरके सृष्टि मं शांति होनी हे, उनके प्तिनिधिभूत शरी- 
रमें रहनेवाले पदा्थॉसेहि शरीरमें शांति होनी है । इस प्रकार इस मंत्र- 
पर विचार करना चाहिए । 
३» आपो ज्योती रसो<5सूत ब्रह्म भूभुवः स्वरोम्‌ ।” 
“ते. आ. १०१५१॥ 
इस तेत्तिरीय आरण्यकमें दिये हुए गायत्रीशिरस के शब्दोंके साथ 
उक्त शांतिमंत्रके पदोंकी तुलना करनी चाहिए । तुलना करनेके लिये 
पे उिकेक गायन्नीशिरसके शब्द दिये हैं । अब और ग्रकारसे तुलना 
करनी हे;--- 


मिनत्रकी दृष्टिसे सबको देखना । ६३ 


अं | | है ०३ | व्याहति | | गायत्रीमंत्र ) देवता वाचक 
के शब्द के शब्द के शब्द | | के शब्द | शब्द्‌ 


4 थोः... ...स्वः(आनंदः) ...स्व:(व्यानः) ...देव ...आदित्यः, मित्र, 
२ अंतरिक्ष ...भुवः(चित्‌) ...भुवः(अपान:) ...घियः . ..वायुः, वातः, 
३ पृथिवी...भूः(सत्‌)... ... भू: (प्राण:)......तत्‌ ...अधप़्लि:, पूषा, 


४ आपः ... आपः .....- 

७ ओपषधयः जनः ... ...---सवबिता ...वरुणः, पजेन्य:, 
रख: ॥०७ ०७७७ 

< वनस्पतयः (प्र-सचिता) सोमः, 

७ विश्वेदेवाः ...ज्योतिः ... ...सत्यं ... «५००० सत्य ...विश्वेदेवा:, अयमा, 

८ ब्रह्म ...... अं २४०६ मेंह 2 ०००४३ ६३६ वरेण्यं ...बृहस्पतिः 

छ + 
९ सब... .....« अमृत, .. ..- तपः ... «««--भगेः ...इन्द्रः,विष्णुः,सूयेः, 
अह्ठः राश्नी:, उरुक्र मः 
थु ५ शांतिः ..-ओम्‌ ००७ ७९७३७ ७७७ 3» ३७७ ७००७७ ««अ-उ-म्‌, .,., अभ्निः 


पाठकोंको डचित है कि, सब मंत्रोंका पूर्वापर संबंध देखकर तथा 
शब्दोंका योगिक अर्थ देखकर इन कोष्टकोंका विचार करें। इन कोष्टकोंके 
पूणे होनेसे हि वेद मंत्रोंके अर्थ खुलनेवाले हैं । पाठकोंको चाहिए कि 
इनपर ख्तंत्रतापूर्वक विचार करें ओर इनको शुद्ध ओर ठीक बनानेका 


यत्न करें । 
इस प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ अगला मंत्र देखीएः--- 


मंत्र १८ 
(११) मित्रकी दृष्टिसे सबको देखना । 


८ है सर्वेशक्तिमान्‌ मेरा बल बढाओ ! (१) मुझे सब मनुष्य मित्रकी 
इष्टिसे देखे । (२) में सबको मित्रकी इष्टिसे देखता हूँ । (३ ) हम सब 
परस्पर मित्रकी इश्सि देखें ॥”' 


६७ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


इस मंत्रमें तीन अवस्थाओंका वर्णन हे। (५) पहिली अवस्थामें प्राणि- 
मात्र चाहते हैं, कि अपने साथ सब जगतका व्यवहार मित्रत्वके साथ हो । 
सब दूसरे लोक मेरा हित करें, मेरे फायदेके लिये मरें, स्वयं कष्ट उठाकर 
मुझे सुख दें, मेरे साथ मीठाभाषण करें आदि । सब यही चाहते हैं। 

(२) परंतु जिस समय मनुष्य थोडासा प्रबुद्ध होता हे, उस समय 
उसको ज्ञान होता है कि, दूसरे तबतक मेरे साथ वेसा अच्छा वर्ताव 
नहीं करेंगे जबतक में उनके साथ वेसा अच्छा वर्ताव न करूंगा । 
इसलिये वह इस द्वितीय अवस्थामें अपना सुधार करनेके लिये 
सिद्ध होता है और कहता है कि, में दूसरोंके साथ वेसा बर्ताव 
करूंगा कि जैसा मेरे साथ दूसरोंको करना चाहिए । में मित्रकी 
इृष्टिसे सबकी ओर प्रथम देखता हूं । क्योंकि जबतक में सबका मित्र 
नहीं बनगा, तबतक सब मेरी मित्रता करनेके लिये नहीं आयेंगे । सबको 
मित्र बनानेके लिये पहिला प्रारंभ मेरेसे होना हे । दूसरोंकों बुरा भला 
कहनेसे कोई राभ नहीं, जबतक में वेसा नहीं बनूंगा । मेरे सुधारपर 
सबका सुधार है । मुझे प्रथमतः उचित है कि, में सबसे पहिले दूसरोंका 
हित करू, दूसंरोंकी सहायता करूं, में अपने ऊपर कष्टोंको लेकर दूसरोंको 
सुख पहुंचाऊं, में सबके साथ मीठा भाषण करू ओर सबकी ओर 
मित्रकी दृष्टिसे देखूं। इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य अपनी त्रुटियोंको 
दूर करनेकी तैयारीमें लगता है। वह दूसरोंको दोष नहीं देता, परंतु स्वयं 
दिनरात अपनी छुद्धिमें लगता हे । ओर जो अच्छा नियम ज्ञात हुआ होगा 
उसको अमलमे लाने रूगता हे । 

जो पहिली अवस्थामें दूसरोंको अपना सेवक बनाना चाहता था, वही 
दूसरी अवस्थामें जनताकी सेवा करनेके लिये खडा होता हे । पहिली 
अवस्थामें यह अपने आषको सब जगतका प्रभू समझता था, इसलिये 
सब इसका द्वेष करते थे। परंतु दूसरी अवस्थामें यह जनताका सेवक 
बनतेहि सब इसका आदर करने लगते हैं । 

(३) इन दोनों अवस्थाओंके अनुभव लेनेके पश्चात्‌ उसको तीखरी 
अवस्था प्राप्त होती हे । इस अवस्थाम जानेके समय उसको ज्ञान होता 
है कि, केवछ दूसरोंने मेरी ओर मित्रकी दष्टिसे देखा, अथवा केवल मेनें 


मित्रकी दृष्टिसे सबको देखना । ६५ 


अन्योंकी ओर मित्रकी दृष्टिसे देखा, तो कारय नहीं होगा । दोनोंकी पर- 
स्परकी ओर मित्रताकी दृष्टि चाहिए। यदि अन्य सब मेरा हित करने छगेंगे 
ओर में उनकी पवोह बिलूकुछ न करूंगा, तो द्वेप बढेगा । तथा में दूसरोंके 
लिये अपना सर्वेस्वर त्याग करने छगू, परंतु दूसरे मेरी कोई पर्वाह न करेंगे, 
तोभी विपत्ति बनी रहेगी। इसलिये समाजके सार्वजनिक हितके लिये 
अत्यंत उत्तम अवस्था यही है कि, भे आर अन्य सब मिलजुरूकर परस्पर 
मित्रकी दष्टिसे दुख, परस्पर हित करें, आर परस्परकी सहायता एक 
दूसरा करता रहे । 


ये तीन अवस्थाएं मंत्रोंक तीन विभागों कहीं हे । पाठक्रोंको उचित है 
कि, वे इनको अच्छीप्रकार विचारकी दृष्टीसे दुख । मित्रताके विषयर्म 
वेदोंम कहे हुए उपदुश देखने योग्य हैं:--- 
परमेण धाम्ना दंहस्व ॥ वाज-.सं-यज्ञु. १२॥ शत-.१७१।११ 
“श्रेष्ठ तेजस्वितांके साथ मेरा बछ बढाओ ।”” तथा;--- 


उत्तिष्ठत संनह्यध्व॑ मित्रा देवजना यूयम्‌ ॥ 
* ९: 
संद्शा गुप्ता वः सन्तु या नो |मत्राण्यबुदे ॥ 


अथवे. ११९४२ 


“उठो और (संनह्यववं) अपनी तेयारी करो । परस्पर मित्र होनेके कारण 
आप ८ देव-जना: ) देवोंके समान मनुष्य हैं। हे (& अबु-दे ) गति 
देनेवाले ! हलचल करनेवाले ! ( वः नः ) आपके ओर दम सबके ( यानि 
मित्राणि ) जो सब मित्र हैं, वे ( गुप्ता: ) अच्छी प्रकारसे सुरक्षित हुए हुए 
( सं-दृष्टा: सन्‍्तु ) दीखते रहें ।”? 

इस मंत्रम जो परस्पर मित्र बनकर एक संघशक्तिसे रहते हैं, वे देव- 


जन-देव मनुष्य-दिव्य छोय-होते हैं, ऐसा जो कट्दा हे, वह बहुत मनन 
करने योग्य है । ओर देखीपुः--- 


+# “अवं-गतो” इस धातूसे अबु शब्द बनता हे । इससे अबुंद शब्दका 
<“संचालक, प्रेरक” अथ॑ स्पष्ट है । इसके अन्य अथे यहां अभ्रीष्ट नहीं । 
यजुवेंद ० खा० ५ 


5६ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


यकश्ननमद॒यां गति मित्रस्थ यायां पथा ॥ 
अस्य प्रियस्थ शर्मण्यहिंसमानस्यथ सथ्चिरे ॥ 
ऋष. ५।६४।३॥ 

“निश्रयसे उत्तम गतिको ( अश्याँ ) प्राप्त हों, इसलिये मित्रके (पथा) 
मागेसे में (यायां ) चलता रहता हूं। इस ( अहिंसमानस्थ मिन्नस्य ) 
कष्ट न पहुंचानेवाले मित्रके ( शर्मेणि ) रक्षण ओर सुखमें ( सश्रिरे )चलते 
हैं ।” इस मंत्रम मित्रके मा्गंसे चलनेके लिये कहा है । तथाः--- 


मित्रस्य चर्षणी-घ्ृतो5वो देवस्यथ सानसि ॥ 
युस्च चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ ऋ. २।५९॥६॥ यज्ञु. ११६२॥ 
ते. सं. ३४१ शा मे-सं. १०४॥ 

८८ चर्णी-'तः ) उच्चमशील मनुष्योंको धारण करनेवाले ( देवस्य ) 
दिव्य € मित्रस्य ) मित्रका ( अबः ) रक्षण ( चित्र-क्रवः-तमं॑ ) चिलक्षण 
यशवाला ( युम्न ) तेजस्वी ( सानसि ) विजयरूप होता है ।”” इस मंत्रमें 
“चर्षणीट्रतः मित्रस्थ”” इन पदोंद्वारा मित्रता लोकोंको एक संघर्म लानेबाली 
है ऐसा ध्वनित किया है। ओर इस प्रकारकी मित्रता यशका दान करने- 
वाली है ऐसा भी कहा है । तथा:-- 

तवा5हममन्न ऊतिभिमिंत्रस्थ च प्रशस्तिभिः ॥ 
द्वेपो युतो न दुरिता तुर्याम मत्यानाम्‌ ॥ 
ऋ. ५१९।६॥ 

“हे तेजसख््रिन्‌ ! तेरे ( ऊतिभिः ) रक्षणोंके ओर मिन्नकी € प्रशस्ति- 
मिः ) सहायताओंके साथ युक्त होते हुए ( मल्यानां ) मरणशील मनु- 
द्योंके ( ह्वेष: न दुरितानि ) परस्परके द्वेषको, पापोंक समान ८ तुर्यास ) 
त्वरासे दूर करेंगे।” इस मंत्रम हलचलछ ओर मिन्नभावके फेलानेसे आप- 
सके झगडे दूर हो सकते हैं यह ध्वनि है । इस मंत्रके साथ मेन्नायणी 
संहिताके मंत्र देखीए:--- 

, . १ मित्रस्य वश्चक्षुषा प्रेक्षे ॥ मे.सं. ११७॥, ११२॥,७१५॥, 
४६१६॥ 


परमेश्वरकी जाग्रतिके साथ जीवन व्यतीत करना । ६७ 


२ मित्रस्थ वच्चक्षुषाउवेक्ते ॥ मे. सं.११।७॥,१७६॥,७१।७॥, 
४॥९॥१६ ॥ 
३ मित्रस्य वच्चक्षुपा समीक्षन्ताम॥ म.सं ४४९।२७॥.४।१४०७ 
“८ (१) मित्रके समान दृष्टिसे (प्रेक्षे ) में देखता हूं। (२) मित्रके 
समान दृष्टिसे ( अवेक्षे ) म॑ं देखता हूं । ( ३ ) मित्रके समान दृष्टिस 
( समीक्षन्तां ) सब देखें ।” तथा गृद्यसूत्रों मे :--- 
मित्रस्य चक्षुत्ररण वलीयः ॥ शां-ग्र. २१।३०॥ 
पार. गर. २।२।१०॥ 
“प्ित्रकी इप्टि सबका धारण करनेवाली आर बल देनेवाली है ।” 


इस प्रकार मित्ररष्टिका वर्णन इस मंत्रके साथ देखने योग्य हे८। अब 
अगला मंत्र दस्वीए:--- 


हर मंत्र १९ 
( १२ ) परमेश्वरकी जाग्ृतिके साथ जीवन 
व्यतीत करना ॥ 


“हे शक्तिमन्‌ इश्वर ! मुझे आत्मिक बल दे, ताकि में तुझे सर्वत्र सा- 
क्षात्‌ देखता हुआ, बहुत समयतक उत्तम जीवन व्यतीत करू ।” 


परमेश्वर सर्वव्यापक है । उसको सर्वन्न देखने ओर अनुभव करनेवाला 
मनुष्य बुरा कार्य नहीं कर सकता । बुरा कार्य व होनेसे पापमें हूबढा 
नहीं । अर्थात्‌ परमेश्वरका सर्वेत्र अनुभव करनेवाला मलुष्य प्रतिदिन 
उम्नत होता है। ओर ऐसे मनुष्योंका समाज कभी अवनत नहीं होता । 


६८ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


परमेश्वर सर्वेसाक्षी, सर्वेद्रष्टा हे, मेरे मनके व्यापार भी वह जानता 
है । उसको विदित न करता हुआ, कोई काय किसी स्थानपर में नहीं कर 
सकता । इसलिये मुझे उचित हे कि, में सदा सर्वदा उत्तम कर्महि 
करता रहूं । 


ईशा वास्यमिदश्सवे यत्किच जगत्यां जगत्‌ ॥ 
& तेन त्यक्तेन भुजीथाः मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
य. वा.सं. ४०१॥ बृहत्पराशरसं.-९।२१४॥ 
“( जगल्यां जगत्‌ ) इस हलूचलवाजे जगत्‌म जो कुछ पदार्थमात्र हे 
उसमें ( ईशा ) परमेश्वर वसता है । उसके दिये हुए का भोग करो। 
किसीके धनकी रालच न करो ।” इस मंत्रको इस मंत्रके साथ पढनेसे 


बहुत अच्छा उपदेश मिल सकता हे । इस प्रकार १९ वे मंत्रका विचार 
हुआ; अब अगले मंत्र विचारने हैं:--- 


मंत्र २० ओर २१ 
( १३ ) परमेश्वरकोी नमन । 


*+>7छ7२४ ०५-०० 


इन दो मनञ्नोंमं जो परमेश्वके नाम ओर विशेषण आये हैं, उनका 
वियवेधन:---- 





& “इशोपनिषद्का खाध्याय” नामक पुस्तक श्स मंत्रकी संपूर्ण व्याख्या 
देखीए । 


परमेश्वरको नमन | ६९ 


(१) हरसे-( हरः, हरस्‌ )-हरणकतों, आपत्तियोंका नाश करने“ 
वबाछा, तेजस्वी, बलवान । 

(२) शोचिषे-( शोचिः, शोचिप्‌ )-तेजस्री, झुद्धकर्ता । 

(३) अर्थिषे-८ अर्चिः, अचिंष्‌ )-प्रकाशरूप, पूजनीय । 

(४) पावकः-पविन्नता करनेवाला । 

(७५) शिवःल्कल्याणरूप । 

(६) विद्युते-( वि-द्युते »>विशेष तेजस्वी । 

(७) स्तनयित्नवे-शब्द करनेवाला, शब्दोंका दाता, वाणीका दाता। 

(८) भगवन--( भग-वन्‌ )-ऐश्वयवान । 

(५) स्वः८( खर्‌, सुवर, सुवर्ग )-प्रकाश, तेजस्वी, आनंदमय। 


इन शब्दोंके द्वारा परमेश्वरका स्वरूप वर्णन किया हे । पहिले मंत्रमें 
कहा है कि, “जो दुष्टताका नाश करनेवाला, शुद्ध ओर पूज्य है उसको 
नमस्कार हे । ईश्वरका दण्ड हम सबको छोडकर दूसरोंपर चले । परमेश्वर 
हमारा कल्याण करे ।”” इस मंत्रमें इश्वरका दण्ड हमारे ऊपर न चले परंतु 
दूसरों7र चले, ऐसा कहा है। मंत्रम ““अस्मत्‌ , अन्य” ऐसे दो शब्द हैं । 
“अस्‌-मत्‌” ८ अस्ति-मत्‌ ) शब्द आस्तिक अर्थात्‌ परमेश्वरभक्तोंका बोध 
करनेके लिये हे । धामिक सदाचारी ईश्वरवादी सज्जनोंका बोध यह शब्द 
करता है| इनहींको “आये” कहते हैं । इनको छोडकर जो “अन्य”? अथीत्‌ 
अनाय॑ होते हैं, अर्थात्‌ जो अधार्मिक, दुराचारी ओर नास्तिक होते हैं, 
उनका बोध यहां का “अन्य” शब्द कर रहा है। इनही को “दस्यु” 


बेदोंमें कहा हे । 


आये ओर दस्यु कोई नियत जातियां नहीं हैं । सदाचारी सजानोंको 
आये ओर दुराचारी दुष्टोंको दस्यु कहते हैं । प्रत्येक समाजमें ये दो प्रका- 
रके मनुष्य रहतेहि हैं । इनहींका दूसरा नाम देव और राक्षस आदि है 
जिनका बोध निम्न कोष्टकसे होगा:--- 


७० यजुरवेदका स्वाध्याय | 


(अस्मत्‌, अस्मदीय, अस्तिमत्‌ , आस्तिक) (७ अन्य, पर, आतृव्य, सपत्न) 


आये द्स्यु 
0०ा0०प्र/80]९, ६४०७७ [7]70प% 
देव राक्षस 
उिधो। जा, 087760 ॥0०|]-777व0 0०4 
सुर अ-सुर 
4)0॥760, 8828 र-एशापड 
अमर मर 
"गराव0 20089व॥82 
विदुध, बुध अपग्रबुद्ध, अ-बुध 
 ज़ोरला०पे, 0०प०' []-9000700४० 
सुमनस दुर्मनस्क 
3076ए007( ०)०॥०॥०ए 
आदित्य देत्य 
3७0727772 ॥० ( अदिति ) (07778 (7०7 (दिति) 
7०९१० 3070७286 
अस्वप्त स्वप्तशील 
८८ 95]000५9 
इन शब्दोंको देखनेसे आय ओर दस्युओंका ठीक विचार द्वो सकता हे । 
दस्युक ओर निम्न लिखित लक्षण हैं:--- 


दुस्यु--( अ-श्रद्ध ) श्रद्धा न घरनेवाला, ( अ-यज्ञ ) यज्ञ न करनेवाला, 
( अ-यज्यु ) भक्तिहीन, ( अ-एणत्‌ ) असंतुष्ट, ( अ-ब्रत ) नियमोंके विरुद्ध 
चलनेवाला, ( अन्य-ब्रत ) हीन कम करनेवाला, ( अ-कमेन्‌ ) आलसी, 
€ वि-कमेन्‌ ) विरोधके कर्म करनेवाला, ( अधर ) नीच वृत्तिवाछा, (अ--- 
मजुष ) मनुष्यताहीन (77प778/) कमे करनेवाला । इस श्रकारका 
दस्यु द्ोता है । _ 


& आतृव्य और सपत्ञ शब्दोंका विशेष वर्णन अथवंवेदके खाध्यायमें देखीए। 








अभय-प्रदान | ७१ 


आये--अ्रद्धासे कमें करनेवाछा, यज्ञ करनेवारा, भक्तिमान, संतुष्ट, 
नियमानुकूछ चलनेवाला, उच्च कमे करनेवारा, उद्यमशीछ, मिलाफके कमे 
करनेवाला, उच्च मनोवृत्तिवाला, मनुप्यत्वके लिये अत्यंत योग्य कम कर- 
नेवाला जो होता है, उसको आये कहते हैं । 


इन छक्षणोंकरों देखनेसे पता लगेगा कि, आर्य और दस्यु कोई जातियां 
नहीं हैं, परंतु मनके संस्कारोंसे उत्पन्न होनेवाले दो प्रकारके मनुष्यहि हैं । 
जस्तु । इस मंत्रम “अस्मत्‌ ओर अन्य” शब्दोंसे जो अर्थ विवक्षित है 
उसप्चका निश्चय इस विवरणको दुखनेसे होगा । 

अगले २१ वे मंत्रका भाव यह है कि, “तेजस्वी, शब्दकता, ऐश्वयेचान 
और स्वकीय आनंदसे आनंदित रहनेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार है ।”” 
उस एक अद्वितीय परमात्माकी पूजा यहां विवक्षित हे । किसी दूसरेकी 
पूजा नहीं करनी, परंतु केवर उसी जगन्नियन्ता प्रभूकी हि पूजा 
करनी हे । 

अब २२ वां मंत्र दखी ए:--- 


हि 


मत्र ९२ 
(१४) अभय-प्रदान 


#न्‍्न>+ 5 रहे २५८35 २ौ3-+>न*ऊ 
“हे इश्वर ! जहां तूं हे वहांसे हम सबको अभय प्रदान करो । हमारी 
प्रजाका, हसारे पशुओंका ओर हम सबका कल्याण करो ।” 


परमेश्वर सर्वत्र हे इसलिये सब स्थानोंते हम सबको अभय प्राप्त हो ॥ 
किसी स्थानसे हमें भय न हो । हम सब निर्भय होकर धर्मका काये करते 
रहें । धमेका अनुष्ठान यथास्थित होनेके लिये निर्भेगमताकी अत्यंत आव- 
श्यकता हे । बिना निर्भयताके कोईभी धर्मका मार्गे आक्रमण नहीं 
कर सकता । धर्मके अंदुर भयभीत मनुष्य काये नहीं कर सकता ॥ 


७२ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


स्वस्ति, शांति ओर निर्भयता इन तीन गुणोंसे धर्मका क्षेत्र पाऊन किया 
जाता है। स्वस्तिसे आरोग्य, शांतिसिे समाधान और निर्भयतासे सतत 
सच्योग सिद्ध होता हे। जबतक व्याधियां, चंचल मनोवृत्ति ओर भय रहेगा 
तथबतक धर्मेमागेपर चलना असंभव हे | इसलिये स्वस्थ शरीर, शांत चित्त 
और निर्भय मन होनेकी आवश्यकता है । अधमेसे चलनेके कारण जो 
सुखका बडा आभास प्राप्त होनेकी संभावना उत्पन्न होती हे, उससे मनको 
रोकना घडा कठिन हे । घयेशाली निडर मलुष्यहि इसको रोक सकता हे । 
इसलिये निभयताकी बडी आवश्यकता है। निर्भयता भी धमैचिश्वासका 
एक फल है। 


अभयके चविषयमे निश्न वाक्य देखने योग्य हेः--- 
अभय वो अभय नो5स्तु ॥ 


“-प. ब्रा. ७)१श९८॥ आश्रो .२५१५ 
हां. शो. २१४।१॥ 
“आपके लिये अभय ओर हम रुबके लिये अभय हो ।” अथात्‌ आप 
ओर हम सथ निर्भय होकर धर्माचरण करें। आरः--- 
अभय द्याचा-पृथिवी इहास्तु नो5भयय सोमः 
सदिता नः छणोतु ॥ अभय नोस्तूवेन्तरिक्ष 
रुप्त ऋषीणां च हविषाउभयं नो अस्तु ॥ 
अथवे. ६।४०१॥ 
“दावा प्रथिर्थ,से यहाँ हम सबको अभय हो, सोम ओर सविता हम 
सबके लिये अभय करे। महान अंतरिक्ष हम सबको अभय देवे ओर सप्त 
ऋषियोंके हव्सि हम सबको अभय प्राप्त हो ।” द्यावाष्थिव्यादि पदार्थोसे 


सध्कि अंदर तथा शरीरके अंदर जो भाव विवक्षित हैं उनका ज्ञान निम्न 
कोष्टकसे होगा।--- 


अभय-प्रदान | ७३ 


वैदिक संकेत बाहपदा्थे आंतरिक पदार्थ. 
(१) थोः (दुलोक )... .. प्रकाश ...«०-««०००--मस्तिष्क ओर विचार- 
शक्ति 
(२) एथिवी (भूलोक) ... ...स्थूलभूत ... ..- .. सस्‍्थूल शरीर आर इून्द्रियां 


(३) सोम (चंद्रलोक)... चंद्र ओर वनस्पति... मन और अन्न 


(४) सविता ( सूयेलोक ) ...सूर्य (प्रसविता) ...तेजस्बिता ओर जनन- 
शक्ति 


(५) अंतरिक्ष ( भुवर्लोक )...मध्यलोक... .«. ««*--- जतःकरणचतुष्टय 


२ आंख,रकान, २ नाक | 
(६) सप्त ऋषयः ....«००«०*सप्ततत्व... ... १ जिव्हायुक्त मुख 
अथवा सप्त धातु 


इनसे अंदरका ओर बाहरका अभय हो अर्थात्‌ किसी प्रकार भी भय 
उत्पन्न न हो । तथाः--- 


अभय नः करव्यन्तरिक्षमभय द्यावापृथिवी 
उसे इसमे ॥ अभय पश्चादभय पुरस्तादुत्तरा- 
दधरादभय नो अस्तु ॥५॥ अभय मित्रा- 
दभयममित्रादभय शातादभय + परोक्षात्‌ ॥ 
अभय नक्तमभयं दिवा नः सवो आशा मम 
मिन्न भवन्तु ॥ ६॥ 


अथवचे. १०॥१५॥ 


* “ये त्रि-सप्ता:? इस अथव॑वेदके प्रथम मंत्रमें “सात मूल तत्व तीन गुणोंसे 
थुक्त बनकर विश्वके नाना पदार्थोको बनाते हें |? ऐसा क॒द्दा हे । उस बातका 
यहां विचार करना उचित है। 


+ “अभय पुरो यः।” ऐसामी पाठ हे। 


७४ यजुर्वेदका खाध्याय | 


“हम सबके लिये अंतरिक्ष ओर द्यावा-पृथिवी अभय प्रदान करे। 
पीछेसे, आगेसे, ऊपरसे ओर नीचेसे हम सबके लिये अभय होवे ॥ ५॥ 
मित्रसे, ( अमित्रात्‌ ) शत्रुसे, ज्ञात पदार्थले ओर अज्ञात पदार्थसे हम 
सबके लिये अभय होवे । रात्रीके समय ओर दिनके समय हम सब निरभय 
होकर रहें । ओर सब दिशामे रहनेवाले हमारे मित्र बनकर रहें ।”'तथा:-« 


अभय सर्वेभूतेभ्यो मत्तः ॥ 
“बोधाय. ध- शा.२१०१७२९॥ 
“मेरेसे सब भूतोंके लिये अभय है ।” अर्थात्‌ में किसीको आजसे कष्ट 
नहीं दूंगा । यह सबको अभय करनेका प्रारंभ हे । सब अच्छे कारयोका 


प्रारंभ अपने पाससेहि होना चाहिए। दूसरेको प्रेरणा करनेकी अपेक्षा 
उत्तम कम स्त्रयं करना आसान ओर अच्छा है। 


अस्तु । इस अ्रकार २२ वे मंत्रका विचार हुआ; अब २३ वां मंत्र 
देखेंगे।--- 


मंत्र २३ 
(१५) जनताका ठेंष करनेवालेका नाश | 


">> ०<<.०<२आीत 


“जल ओर वनस्पतियां हम सबको लाभदायक हों । परंतु जो अकेला 
दुष्ट हम सबका द्वेष करता है ओर हम सब जिस एकका द्वेष करते हें, 
उनको जर ओर वनस्पतियां हानिकारक हों ।” 


इस मंत्रमें एक बडे समाज नियमका उपदेश किया है। अल्पपक्ष और 
बहुपक्षका परस्पर बतोव केसा होना चाहिए इस विषयका विचार इस 
मंत्नने किया हे । एकको डचित नहीं कि वह सबका द्वेष करें। जो एक 
सब दूसरोंका द्वेष करता है, और जिस एककों सब दूसरे बुरा कद्दते हैं 
बह दुण्डनीय द्वोता हे । 


जनताका द्वेष करनेवालेका नाश । ७५, 


इस मतन्नमें “हम” ( अंस-मत्‌ ) शब्दु आस्तिक, धर्माौत्मा, सदाचारी- 
योंके लिये आया है, ओर “यः” (जो ) शब्द अधार्मिक, दुष्ट फिसादी 
दस्युके लिये आया है। अथांत्‌ उक्त मंत्रका भाव यह हुआ कि, “एक दुष्ट 
मनुष्य हम सब धामिकोंका द्वेष करता हे इसलिये हम सब धार्मिक पुरुष 
उस एक दुश्का द्वेष करते हैं । इसलिये उसका अहित होवे ।” 

मंत्रम “(१) यो अस्मान्‌ द्वेष्टि !! ( जो हम सबका द्वेष करता है ). 
यह वाक्य दूसरे “(२) य॑ वर्य ह्विष्मः ।” ( जिसका हम सब द्वेष करते 
हैं ) इस वाक्यका कारण है । अथोत्‌ हम सब उस दुष्टका इसलिये द्वेष 
करते हैं कि वह प्रथम हम सबका द्वेप करता हे । यदि वह सबका द्वेष 
न करता, तो हममेसे कोईभी उसका द्वेष न करते । वह एक आदमी 
झगड़ा डालता है, इसलिये हम सबको आवश्यक होता है कि, उसको 
अलग करें। 

एक को अपनी उन्नति सबकी उन्नतिम समझनी चाहिए। सबकी अवब- 
नतिक साथ एकको अपनी अवनति समझनी चाहिए। समाजको बिघा- 
डकर, समाजका अहित करके, सब जातीको कष्ट देकर किसी एकको 
अपना ही लाभ करनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए । 

अब्प संख्यावाले पक्षकों उचित नहीं कि, वह सब राष्ट्रका अहित 
करके अपने छाभ का साधन करें । ओर बहुसंख्यावाले पक्षकोभी उचित 
नहीं कि वह अपने संख्याके जोर से अल्पसंख्यावालोंकी दबालें । 

“जल ओर ओपषधियां हम सबको लाभदायक हों ।” इस पहिले कथन 
में सबको लाभ होनेकी हि प्रार्थना हे । परंतु यदि कोई ऐसा दुष्ट मनुष्य 
समाजम उत्पन्न हुआ कि, जिसके कारण सब समाजको कष्ट होनेकी 
संभावना हो, तो उसका निवारण सबको मिलकर करना चाहिए । अस्तु। 
इसग्रकार इस मंत्रपर विचार करना चाहिए । इस मंत्रके साथ निम्न मंत्र 
देखने योग्य हैं:--- 

इन्द्रोतिमिबेडुलामिनों अद्य याच्छरेष्टामि- 
मंघवच्छूर जिन्च ॥ यो नो देएथधघरः 
सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ 

“--ऋ५.- ३॥५३॥२१॥ 
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“हे इन्द्र | आज बहुत ( ऊतिमिः ) रक्षणोंके साथ (न: ) हम 
सबके पास आओ । ओर श्रेष्ठताओंके साथ, हे शर ( मघ-वन्‌ ) ऐश्वर्य- 
वान्‌, हम सबको ( जिन्व ) आगे बढाभो। जो हमारा (द्वेष्टि ) द्वेष 
करता है उसको ( अधरः ) नीचे ( सस्पदीष्ट ) दबाओ ओर (यंड) 
जिसका हम सब द्वेष करते हैं उसको प्राण छोड दे अथोत्‌ वह मरजावे।”” 
संथा ३--« 

अजेष्माद्यासनाम चाभूमा5नागसो 
वयम्‌ ॥ जाग्रत्स्वन्च:ः संकल्पः पापो 

ये द्विष्मस्तं स ऋच्छतु । यो नो दवेष्टि 
तम्नच्छतु ॥ ऋ. १०१६४।५॥ 

“आज हम सब ( अजैष्म ) विजय करें और प्रबल होवें । तथा 
( अनू-अप्गसः ) निष्पाप और निष्कलंक होवें। ( पापः संकल्प: ) पाप- 
मय विचार जो जागृत अवस्थासें ओर ( स्वन्नः ) निद्राकी अवस्थामें 
उत्पन्न होता हे, वह (त॑ ऋच्छतु ) उसके पास जावे की (८ य॑ द्विष्मः ) 
जिसका हम सब द्वेष करते हैं । जो हम सबका द्वेष करता हे उसकेपास 
चह पापका विचार चला जावे ।” हमारे पास कोई पापी विचार न रहे । 

इन भन्रोंको इस २३ वे मंत्रके साथ त्रेचारना चाहिए। अब अगला 
मंत्र देखी ए:--- 


मंत्र २४ 
(१६) ज्ञानदष्टिका उदय ओर दीघे आयुष्यकी प्राप्ति । 


(१) “वह ज्ञानियोंका हित करनेवाली शुद्ध दिव्यदष्टि पहिलेसेहि 
डदयको प्राप्त हुईं हे ।” 

ज्ञानदष्टिके उदयसेहि सब कुछ उन्नति होती है। दिव्यदृष्टि, श्ञानदृष्टि, 
झाननेत्र ये सब एक अथेवाले शब्द हैं। ज्ञानियोंका श्रेष्टच इसी ज्ञान- 
नेश्रके खुछनेसे होता है। इस दिव्यदृष्टिका परमेश्वर-शक्ति और परमे- 
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श्वर-कृपाके साथ घनिष्ठ संबंध हे । सब दिव्य तेजका उदय उसीसे होता 
है । इसलिये कहा हे कि दिव्यज्ञान पहिलेसेहि उदय हुआ है । 


सूयंका उदय होनेपरभी लोकोंकों जलदी उठकर अपने काय करने 
चाहिए । इसीप्रकार ज्ञानचक्ष्‌का उदय होनेपरभी उससे सहायता लेनी 
मनुष्योंके पुरुपार्थपर निभर हे । यदि मनुष्य पुरुपार्थहीन होंगे, तो' 
ज्ञानचक्ष्‌के उदय होनेसे कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये कहा है कि 
यह दिव्यचक्षु ज्ञानियोंका-देवोंका-हित करनेवाला है। अन्योंका हित उस 
दिव्यचक्षुसे भी नहीं होता । 


देव उसको कहते हैं कि जो विजयशील, विजिगीपु, व्यवहारदक्ष, 
तेजस्वी, आनंदित, पुरुषार्थी, परोपकारी, आर विद्वान होते हैं । ऐसे 
पुरुषोंका हित दिव्यचक्षु द्वारा होता हे । यह भाव “देव-हि6त॑ चक्षुः ।” 
का है । यह आशय ध्यानम घरकर, उक्त दिव्यगुणोंका घारण करके, 
इुश्वरीय दिव्यज्ञानदश्सि अपनी उज्नतिका साधन करना हरएककों 
डचित हे । 


“सों वर्षपयेत देख, जीते रहें, सुनते रहें, प्रवचन करते रहें, अदीन 
होकर रहें, इतनाही नहीं परंतु सें। वर्षासि अधिक जीते रहें,” और अदीन 
रहकर पुरुषार्थ करते रहें । यह भाव इस मंत्रके उत्तराधेका हे । 


“से! वर्ष देखते रहें” इसका अर्थ-आंखकी दरीनशक्ति सो वर्षतक बरा- 
बर ठीक काये करनेके लिये योग्य रहे । ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 
जिससे अब्प आयुमें नेत्रोंकी शक्ति क्षीण न हो । 


“सो वर्ष जीते रहें”! इसका तात्पये इतना है कि हम अपरूत्युसे न 
मरें । सें वर्ष होनेके पश्चात्‌ स्वाभाविक मर॒त्युसे मरण हो । ब्रह्मचयादि' 
धामिक नियमोंका यथायोग्य पालन तथा आहार, विहार, व्यायाम 
आदिका यथायोग्य सेवन करनेसे दीघ आयु हो सकती हे । 


“सं वर्ष सुनते रहें?-कानकी श्रवणशक्ति सें| वषेतक उत्तम अब- 
स्थामें रहे । देखना ओर सुनना इन दो शक्तियोंका मंत्र उछेख हे.। 
अन्य इंद्वियोंकीं अन्य शक्तियां भी से व्षेपयंत अच्छी अवस्थामें रहें ग्रह 


७८ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


आइयय यहां है। पांवमें चलनेकी शक्ति, हाथोंमें काये करनेकी शक्ति, 
पेटकी पचनशक्ति, मनकी मननशक्ति, हृदयकी भक्ति आदि सब सौं 
चर्षपर्यत उत्तम अवस्थामे रहें । किसी शक्तिका नाश थोडी आयुमे न हो, 
यह तात्पय यहां समझना चाहिए । 


“सों वर्षषक प्रवचन, भाषण करते रहें ।” अर्थात्‌ हमारी वक्‍तृत्व- 
शक्ति हमारे पास से वर्षपयत उत्तम अवस्थामे रहे । 


“सो वर्षतक अदीन होकर रहें.” इंद्रियोंकी शक्ति क्षीण होनेसे शारी- 
रिक दीनता उत्पन्न होती है। आर सामाजिक आर जातीय अवस्था बिघ- 
डनेसे सामाजिक बंधनके कारण पारतंत्र्य होता हे, जिससे मनुष्य दीन 
ओर हीन होता है। इसमेंसे किसी प्रकारकीभी हीनता हमारे पास न 
आवे । एम सदा बलवान , उत्साही, पुरुषार्थी ओर आनंदवृत्ति युक्त रहते 
हुए अपना कतंव्यपालन सदा करते रहें । 


“सों वर्षसेभी अधिक” जीते रहकर आमरणान्त पुरुषार्थ करते रहें । 
यहां कोई यह न समझे की मनुष्यकी आयु केवल से! वर्षकीहि है। सें- 
से अधिक वर्षतक मनुष्य जिंदा रह सकता हे । मनुष्योंका व्यक्तिशः ओर 
संघशः प्रयल आयुष्यवृद्धिके लिये होना चाहिए । 


इस मंत्रमें कहीं हुई बातें पुरुषार्थसे होनेवालीं हे । यदि मनुष्य धर्म- 
नियमोंक अनुकूल पुरुषार्थ करेंगे तो इनकी प्राप्ति हो सकेगी । धमेके 
नियम इसीलिये हैं । ये बातें सबको प्राप्त हो सकती हैं, ऐसा समझकर 
सब लोकोंको इनकी प्राप्तीके लिये अहनिश पुरुषार्थ करना चाहिएु। क्‍यों 
कि पुरुषार्थसेहि सबकी प्राप्ति हो सकती है । 


इसलिये सबको उचित हे कि, बालपनसेहि अपने इंद्रियोंको बलवान 
बनाकर, उनसे अद्याचार न करता हुआ, घामिक जीवन व्यतीत करके, 
वृद्ध अवस्थातक अपनी सब शक्तियां ठीक रखनेका यत्र करें। यत्न कर- 
' नेसे सबकुछ साध्य होता है। केवल बातें करनेसे सिद्धि नहीं होती । 
जब अँतमें वेदिक प्रार्थना करे हस अध्यायकी समाप्ति करनी हैः--- 
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सत्योः पर्द योपयन्तो यदेत द्वाधीय 

आयुः प्रतरं दधानाः ॥ आप्यायमानाः 

प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत 

यशियासः ॥ 

ऋ. १०१८२॥ 
ते. आ. ६।११०२॥ मा. ये. २११७ 
८( झत्योः पद ) झत्युके पांव को ( योपयन्तः ) परे ढकेलते हुए 

( यदा ) जब आप ( द्वाघीय आयुः ) दीध आयुष्यकों ( प्रतरं ») अधिक 
लंबा बनाकर ( दूधाना: ) धारण करते हुए ( एत ) चलगे अर्थात्‌ अपना 
पुरुषार्थ करेंगे तब ( आधप्यायमाना: ) अभ्युदयको प्राप्त होते हुए 
( प्रजया धनेन ) प्रजा ओर धनसे युक्त होकर, आर € यज्ञियासः ) पूज- 
नीय बनकर ( झुद्धाः पूताः ) शुद्ध ओर पवित्र ( भवत ) बनेंगे ।” इसी- 
मंत्रके सदश अधथर्ववेदका मंत्रभी देखने योग्य हैः-- 


कस्पे सजाना अति यन्ति रिप्रमायुदेधानाः 
प्रतरें नवीयः ॥ आप्यायमानाः प्रजया 
धनेनाध स्याम सुरभयो ग्रहेषु॥ 


अथवबे, १८॥३।१७॥ 


८८ ७ क-स्ये ) आत्माके छाननीम ( रूजानाः ) शुद्ध बनकर ( रिप्र॑ं ) 
अशुद्धि, मल अथवा अपमृत्युको ( अति यंति ) धोकर परे जाते हैं । 
ओर ८ नवीयः प्रतरं आयुः ) नया दीध आयुष्यकोी ( दधानाः ) धारण 
करते हैं । ( अध-अथ ) पश्चात्‌ हम सब ( प्रजया धनेन ) प्रजा ओर 
धनके साथ ( आप्यायमानाः ) अभ्युद्यको प्राप्त होते हुए, ( गृहेषु ) 
अपने घरोंमें ( सुरभयः ) सुगंधिरूप बनकर ( स्थाम ) रहें ।”! 


आत्माकी छाननीमें अपने आपको छानकर पचित्र बनाना है। क्‍यों कि 
अपने दोषोंका अपने आपकोहि पता होता है, इसलिये अपना सुधार 


कक जजमनकककः..3. 3 फोन कमा बात... अक. चनन समओओओ लिजभः अआजजए 


& “कस्ये ( क-स्ये )>'क” का अथ आत्मा । और “स्व” का अर्थ छाननी 
अथवा छज दे । 
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अपने आपकोहि करना चाहिए । यदि मनुष्य अपनी शुद्धि खयं न करेगा 
तो कोई दूसरा नहीं कर सकता । 


मलोंको अर्थात्‌ दुष्टताको दूर करनाही व्यक्तिका ओर समाज का सुधार 
है। मकानोंमें अथवा जातीमें सुगंधरूप बनकर रहना चाहिए । सुगंधके 
पास सब आते हैं, दुगंध के पास कोई नहीं जाता । अपने घरमें, जातीमे 
ओऔर अपने राष्ट्रम सुगंधरूप होकर रहना चाहिए, अथोत्‌ सबको आक- 
पिंत करके सबको उन्नत करना चाहिए। आर इस पवित्र कार्य करनेके 
लिये अपना आयुष्य बहुत बढाना चाहिए। 


अस्तु । इस अध्यायका प्रत्येक मंत्र अद्भुत अथोका प्रकाश कर रहा 
है । पाठक एक एक मंत्रका अच्छा विचार करके, वेदके गुद्य आशयको समझ 
कर, उस ज्ञानसे अपना आचरण सुधार कर, अपनी आर समाजकी उन्नतिका 
साधन करनेमे तत्पर हों । 


३० शांति; ॥ शांति: ॥ शांति: ॥ 


इस पुस्तकमें आये हुए वेदिक सुभाषित । 


मूल मंत्रोंके सुभाषित । 
०-८ ठठ ४८१४: 
। ड्न्द्रो विश्वस्य राजति | ... ... एक है श्वर विश्वका राजा हे। (मंत्र 4) 
२ हेंह मा। ....:«.***»*»««मुझे बलवान्‌ करो। ( मं. १८ ) 
३ मित्रस्य चश्लुषा समी- / हम सब परस्पर मिन्नकी इृष्टिसे देखते 
क्षामहे । हैं। ( म.१८ ) 


४ मित्रस्या5ह चक्षुषा सवाणि ॥ में मिन्रकी इष्टिसे सब भूतोंकी ओर 
भूतानि समीक्षे। ... ..- :.- देखता हूं। ( में. १८ ) 


५ मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि | सुझे मित्रकी इष्टिसे सब प्राणी देखें । 


भूतानि समीक्षन्ताम्‌... :.. ( में. १८ ) 
६ ज्योकू ते संदशि जीव्यासम। तेरे साक्षात्कारम दीघ आयुतक जीता 
रहूं ( मं. १९ ) 


७ नो अभय कुरू।..०«««०-“-हम सबको निर्भय करो। (मं. २२) 


« तच्यू चक्लुदेव-हित पुर- [वह ज्ञानियोंका हित करनेवाला दिव्य 
स्‍्ताचू छुऋमुचरत्‌ |... ... हर न आर उदय हुआ 
। ( सं, २४ 


स्पष्टीकरण में आये हुए मंत्रोंके सुभाषित। 


५ भद्र बद गुद्देघु च |... ...«*- घरोंम छुभ विचार बोलो । (मं. १) 
० भ्रद्गं बद पुत्रेः ।... ... --- -लडकोंके साथ उत्तम भाषण करो । 
११ बाच वदत भद्गया।....... उत्तम वाणीसे बातचीत करो | 


१२ थस्तन्न बेद किस्तचा करि- ! जो तत्वको नहीं जानता वह मंत्रसे 
प्यति ।..««०«-* क्या करेगा ?। 


गजुवेंद ० खा० ६ 


८२ यजुर्वेदका स्वाध्याय । 


१३ वा पुनन्ति कवयों बुद्धिमान कवी वाणीकी पषिन्नता 
मनीषिणः | «-..-«---«- । करते हैं । 

१४ विश्वेदेवाः समनस एक उद्देशसे प्रेरित हुए हुए एक मत 
सकेता एफ ऋतुमणि वाले सब ज्ञानी एक कतैव्यकोहि 
वियति साधु । उत्तम रीतीसे कर सकते हैं । 

4५ भद्व नो अपि वातय मन; .--कल्यागफारक मन हम सबको दो । 

१६ मनो दानाय चोदयन |... ---मन दानकेलिये प्रेरित करो । 

१७ अनशेराति वचरुदामुप- | जो हानिकारक दान नहीं करता, उस 
स्तुहि ।..«---«**- घधन-दाताकी स्तुति करो 

१८ सो अस्य काम विधतो न | उसकी इच्छानुसार कतेव्यपालन 


|. ००० ००० ००० ०००० 4 करनेवालेपर ( वह प्रभु ) क्रोध नहीं 
करता । 


१९ सुषारथिरश्वानिध यन्मलु- (| जिस प्रकार उत्तम सारथी अपने 
प्यान नेनीयते5भीशुमि- | धोडोंको लूगामोंके साथ स्वाधीन रख- 


वाजिन इच । ... | ता है, उस प्रकार उत्तम मन मनुष्योंके 
इंद्रियोंको स्वाधीन रखता हे । 

२० तन्मे मनः शिवसंकल्प- | वह मेरा मन कल्याणमय विचारोंसे 
मस्तु ।..--.-----*----- | युक्त होवे । 

२६ मनो यज्षेन कल्पताम |... ...मनको सत्कमेमें लगाओ । 

२२ प्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम।... .--प्राणके आधारपर सब रहता है । 

२३ प्राणो यशेन कल्पताम।... ..-प्राणको सत्कमेमें रगाओ । 

२४ संगच्छध्व सं वदध्व सं वो । संघ बनाओ, उत्तम भाषण करो 

मनांसि जानताम्‌ ।... ««* ओर मनोंको सुसंस्क्ृत करो । 
२० वाग्यज्ञेन कल्पताम्‌ ।... .--वाणीको सत्कर्ममें अपंण करो । 


२६ सरस्वती मन्युमंत जगाम । विद्या पुरुषार्थके पास जाती है। (मं.२) 
२७ उत्तिष्ठत। अवपद्यत ।..-उठो ओर चारों जोर देखो । 
२८ उत्तिष्ठत प्रतरत सखायः।...भाईयी ! उठो और जोरसे तेरों । 


स्पष्टीकरण में आये हुए. मंत्रोंके सुभाषित ८३ 


२९ शिवान वयमुत्तरेमाउमि ॥ पार होने पर हि शुभ दइाक्तियां 
बाजान्‌ । प्राप्त होंगी । 


३० अश्मन्वतीरीयते, संरभ- | पत्थरोंवाली नदी जोरसे चल रही है, 
ध्यम ।.««०-००००००००००००० इस लिये परस्परोंको सख्त पकडो । 

३१ संरभध्यं, घीरयध्वम्‌ |... ...एक बनो और शोये करो । 

३२ अन्ना जहीत ये असन । जो बुराश्यां हैं उनको यहां ही छोडो। 

दुरेवाः | 

३३ अन्ना जहाम ये असन्न | जो सेवन करने अयोग्य हैं. उनको 
शेवाः। यहां ही छोडते 

३४ जज जहीत ये असमन्न | यहां ही उनको छोडो जो अमंगल 

>॥ 6 नि का 

३५ त्वे इन्द्राप्यभूम । हे ईश्वर ! हम सब तेरे बनकर रहें । 

३६ घिय वनेम ऋतया स- | हम सब सदाचरणके साथ बुद्धिको 
पनन्‍त; |... «० प्राप्त 

३७ सेदु राजा क्षयति चर सब मलुष्योंका वही एक राजा है । 
णीनाम । 

३८ इन्द्रो यातोषवसितस्य ! स्थावर जंगमका एकहि प्रभू है । 
राजा। 2 


३९ त्वं राजा जनुषाम्‌ ।...... तूं प्रजाओंका एक राजा है। 

४० इन्द्रो राजा जगतश्रषणी | स्थावर जंगमका एकहि राजा है । 
नाम । 

४१ आपघ्थ विश्वभ्षेषज्ञीः ।... --- जलमें सब द॒वाईयां हैं । 

४२ अभिच विश्वशंभुवम्‌ ।..-अमिसे सब कल्याण होता हे । 

४३ परमेण धाज्ना टंहस्व |... ... श्रेष्ठ तेजके साथ हमको बढाओ 

४४ उत्तिष्ठत। संनहाध्यम्‌ ।-.-उठो अपनी तेयारी करो । 

४५ मिशत्रस्य यायां पथा।......मित्रके मार्गसे चलें । 


४६ दुरिता तुयौम मत्यानाम!. ..मनुष्योंके डराइयोंको स्वरासे दूर करेंगे 


८8 यजुर्वेदका खाध्याय । 


४७ ईशा वास्यमिद सर्चेम्‌ । ..इस सब जगतमे ईश्वर व्याप्त है । 
४८ तेन त्यक्तेन भुंजीथाः।... ..-उसके दिये हुएका हि भोग करो। 
४९ मा गृधः |... ... «« ««« ««छारूच न करो। 

५० कस्य स्वित्‌ धनम्‌ ... .....-भरता ! धन किसका है ! 


५१ भ्रेष्ठामिमंघवच्छूर जिन्व। | हे धनवान शूरो ! सबको श्रेष्ठ भावना- 
ओंसे प्रेरणा करो । 


०२ अजैष्मा दया सनाम ।... .«-भाजहि प्रबल होकर विजय करेंगे। 
५३ अभूम अनागसो वयम्‌ |...हम सब निष्कुरंक बनें। 
५४ मृत्यो; पद योपयन्तः ।...रूत्युके पांवको परे ढकेलो । 


जज आप्यायमाना: ग्रजया 
धनेन [««« ०७०० ३७७९ ९०१6 ३७७ ०७ 


५६ शुद्धा: पूता भवत ।......शुद्ध और पवित्र बनो । 


५७ क-स्थे सुजाना अतियति [ आत्माकी छाननीसे शुद्ध बननेवाले 
रिप्रम ।..«०००००-००००००००० | आपत्तिसे पार होते हैं । 


५८ अध स्याम सुरभयो गृदेघु। ...अब घरोंमें सुगंधरूप बनकर रहेंगे। 


। प्रजा ओर धनके साथ बढो। 


है 


ण्‌ 
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२१ २७७१९ ६॥४८॥ . कोशि, सू. ५९॥॥६॥ 
साम मंत्र ब्रा.$।६।२९॥(खादिर ग्रृ०सू.२।४।२१॥)आप.मे.पा. 
२।४।१३॥ (आप० गृ० सू. ४।१०।९-१२॥) बोधा० ध. शा. 
२।१०।१७।१४॥ 

प्रतीक-तत्सवितुः॥ आप. श्रो. सू. २०१२४।६॥ मान- ओर. सू. 
७२।४।४३॥ आप -गृ.सू .४।१ १।९॥ मान. ग॒. १।२।३॥;४।४।८१४ 
७५२ ॥ तत्‌ ॥ मान. च० शा. २।७७॥ ऋगधिविधा० १॥१२।०॥ 


मंत्र ४--कया नश्वित्र आ भुवद्‌. ॥ कऋग्वे. मंडल ४।३१।१॥ 
अथवे, २०११२४।१॥ साम० १।१६९॥;२।३ २॥, यजु० वा. सं. 


८८ यजुर्वेदका साध्याय । 


२७।३९॥;३ ६।४॥ तैत्ति० सं. ४४२१ १।२:४।१ २।०॥ मेत्रा ० सं. 
२॥१३।९॥७४१७९४॥; ४।९२७॥7१३९॥११॥ _ काठक सं. 
२१।१३॥; ३९॥१२॥ को० बा. २७१२॥ गोप० ब्रा. २।४।१॥ 
पंचविंश ब्रा. ११।४२॥; १०७१०॥१॥ देव. बा. १।१४॥ 
ऐ. आ. प्र. ए॥ ते० आ० ४।४२॥३॥ आश्र, श्री. २१७१५॥; 
७०१६।१॥;. ७।४।२॥; <॥१२।१८॥7१४।१८॥ वेतान सू० 
४२।९॥ लाव्या. श्री. सू. ७५२।१२॥ आप. श्रो. सू. १२।८।७॥ 
१७७।८॥ मान- ओ० ६॥२।३।--७।१।१॥ मान. गृ. १।५॥५॥ 
प्रतीक-कया नश्रिन्न ०॥ शांखा० श्रो ० ७१२ २। २॥शां .ग॒. १।१ ६।६॥ 
कया न.॥ मेत्रा, सं. ३॥१ ६।४॥३०१९०।३॥;४।१ ०।४॥४१५३।०॥ 
काठ, सं. अश्व, ७४२१॥ कया० | ऋग्विधान, २।१३।४॥ 


मंत्र५--करुत्वा सत्यो मदानां ०॥ऋग्वे.मं. ४४३ १।२॥अथर्व ० २०११२४।२॥ 
साम. २।३३॥ यजु० वा. सं. २७४०॥,३६।७॥  मेत्रा० सं. 
२।१३।९:7१०९।६॥; ४।९।२७॥७४१३९॥१३॥ . काठक सं. 
३९।१३॥ तत्ति० आ० ।३४।४२।३॥ जाप. श्रा० १७।७८॥ 


मंत्र ६--अभी घु णः सखीनां० । ऋग्वे. में. ४।३१।३॥ अथर्व० २० 
१२४।३॥ साम० २।३४॥ यज़ु० वा० सं० २७।४ १॥;३६।६॥ 
मेन्ना ० सं.२।१ ३।९॥४:१७५९।८॥;४।९।२ ७॥:१३९।१७॥काठक सं. 
३९।१२॥ तेत्ति० आ० ४।४२।३॥ आप. श्रो० १७।७।८॥ 


मंत्र >--कया त्वं न ऊत्या ए्रसि० ॥ ऋग्वे०८।९३।१ ९॥साम ० २९३ ६॥ 
यजु. वा. सं. ३६।७॥ कोशी. ब्रा. २७१२॥ गोप. ब्रा.२।४।१॥ 
आश्व. श्रो. ७५।१ ६।१॥;७।४।२॥ शांखा. ओर. ७२२॥२॥ 

मंत्र ८--इन्द्रो विश्वस्य राज़ति० ॥ यज॒. वा.सं.३६।८॥ साम.१।४५६॥ 
आश्र. श्रो. ८२।२१॥ साम वि. भरा. २।६।७॥ 


मंत्र ९--शां नो मित्र: शं वरुण: ०॥ ऋग्वे० ११९०१९॥ अथ ० १९१९। क्व ७॥ 
यजु. वा. सं. ३६।९॥ तैत्ति., आ. ७।१।३॥४१२।१॥ तै. उप. 
१।१।१॥४ १ २।१॥ मान. श्री. ६।१।७॥ प्रतीक-शं नो मिश्रः ॥ 
शां. यू, ४।१८।३॥ हो नो-मिन्रिया ॥ दृहद० दे० ३॥७९॥ 


य० अ० ३६ के मंत्रोंके अन्य खथानोंके पते । ८९ 


मंत्र १०--शंनो बात; पवताश्श० यजु.वा.सं.३६।१ ० 'ति.जा.३१४७२११७ 


मंत्र ११--अहानि ४ भवनन्‍तु नः श०॥ अथर्वे ० ७६९।१॥ यजु. वा. सं. 
३६।१ १॥मैत्रा.सं. ४४९॥२७॥-7१३ ८।१ १), तेत्ति., आ. ४४२।१॥ 


“--शं॑ न इन्द्राप्नी भवतामवोधि०॥ऋर्वे.७३७।१॥अथर्व. १९१ ०।१॥ 
यजु. वा. सं. ३६।११॥ आप. श्रो, ८।१४।१८॥ शांखा० ओऔ० 
१६॥१३॥६॥  अतीक-श न इन्द्राशी० । ऐत., आ. प्र० ३॥ 
शां. श्री, ११॥९।१२॥ शां.यू.५।१ ०।३॥ ऋग्विधा ०२।२०१०॥ 
पारस्क, ध. ११।३७॥ 


मंत्र १२-४ां नो देवीरमिष्टय० ॥ ऋग्वे०१०१९।४॥ ऋग्वे. खिछ० १०। 
१२७।१३॥अथवे ० ११६।१॥ साम०१।३३॥ यजु.वा.सं.३६।१२१ 
काठ. सं. १३।१५॥;३८।१३॥, गोप. ब्रा. १।१।२ ९।तित्ति.आा.॥ 
१॥२॥१।१॥; रणादाणाति, आ० ४॥४२।७॥ आप. श्रो ००१४।१॥; 
१६॥१४।१७५१ ६॥३॥ मान. श्रो.६।१।७॥ आश्व. ग्र.३३७।११॥ 
हिर०गरु, १।७५।७॥ प्रतीक--शं नो देवी.॥शां.श्रो. ४।१ ।६॥४ 
२१।१९॥;८।९।७॥लाट्या ० श्रो ० ५५३१ ३॥ विष्णुस्स ० ८६।११॥ 
याज्ञव. ध. शा. १॥।३००॥ जृह. पा. घ.२।१३७॥; ९६१॥-३ 
६५॥:5:३०५९॥ शेख. सं. ८।८॥वृ८६ हारीत, घ.८।३४॥ औशा- 
नसघ. ७५।३८॥ सामवि, ब्रा. २।३।१॥ कोशी. सू. ९॥७॥; 
१४०।७॥ याज्ञष. ध. शा. ११२३०॥ वृद्ध हा, ध. <4॥१८॥ 


मंत्र १३७०-स्पोना पृथिवि नो भवा०॥(स्योना एथिवि भवा०)॥ ऋग्वे. 
१॥२२।१७॥ यजु .घा. सं. ३५१२ १॥; ३ ६। १ ३॥मैन्रा .से .४। १ २।२७४ 
१८०१ ६। काठ, सं. ३८।१३॥ ते. आ. १०।१।१०॥आख्च.श्रो. 
<८।१४।१८॥आप.श्री.१६॥१७।१७॥ आश्र.ग.२।३।७॥ शांखा .ग॒. 
१॥२७।९॥;३। १। १ ६॥; ४।१ ८।७५॥साम मे .बा.२।२।७॥ गोभिल. 
गू.३।९।१८॥पार.गू.३२।१ ३॥आप.संन्नपा० २।१७।२४१८।८॥ 
( आप. गर. ७४१७।३॥४०१९।११॥ )> हिर० म॒ु० २।१७९॥ 
मान. .गृ. १।१ ०।०॥;२।७।२: ३॥; १०।९।१०॥ निरुक्त, ९।३२॥ 
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(दैव.कां.६।३।३२) प्रतीक-स्योना एथिवी, ॥ ऐ.आ.अ्र.॥ 
शां,भो.९१२८।१३॥ मान.श्रो० ११।७।१॥ छ. अगश्नि.सं. ४॥३१॥ 
बह ०प०घ० ९॥५९४१ २०१३ १ २॥स्थोना .॥का त्या. श्री ० २। ६३ १॥ 
खादि्रि गृ. ३३।२४॥ ऋग्विधा, २।२८।५॥ बृह० दे० ३॥९३॥ 


मंत्र १४--आपो हि छा मयो भुवः०। ऋग्वे.१०।९१॥अथर्व.३।५॥१॥ 
साम. २॥६११८७॥ यज्ु, वा. सं. ११॥५०॥; ३६।१४॥ 
तैक्ति, सं. ७१॥०॥१॥; ७॥६।१।४॥; ७।४।१९॥४॥ मेत्रा. सं. 
२७७९१ ६॥; ३॥१।६॥४८।१०॥; ४।९२७४१३९३॥ 
काठ. सं. १६।४॥;१९७॥; ३७।३॥शत आरा. ६।७५।१।२॥ ते. बा. 
३॥९॥७।७॥ ते.आ.४।४२।४॥; १०१११ १॥ आप-.श्रो.७४२१।६॥, 
९।१२॥२॥४१८।८॥; १३॥१७॥१३॥$ १४।१८।१॥; १६।४।१॥ 
आश्व. गृ. २।८।३२॥7९।८॥;४।६।३१४॥ कोशिकसू. ६।३७॥ 
हिर० यू. ११०२॥-7२१।७॥; २।१८।९॥ मान-गृ.१।२॥११॥ 
आप.मं.पा.२।७।१३॥(आप.ग्रु.७५।$ २।६॥)बोघा.घ.२।७८।१ १ 
लब्व्या.सं. २।१९॥निरु०९१२७॥ (निरु-दे.३।३।२७॥) प्रतीक- 
आपो हि ष्टा. ॥ मैत्ना.सं.२।१३।१॥४१५३।४॥ काठ. सं. अश्व. 
४।८॥ आश्व. श्रो. ७४२०।६॥ शा. श्रा. ४।११।६॥४१५।३॥; 
८६।७७३ ७१२॥२०॥; ९।२८।६॥; १४।५७७७७॥ वे. सू. 
२८।११॥ कात्याय. श्रो० १६।६।१ ६॥ मान.श्रो ० ४।३।४३॥--- 
६।१।२॥--६।१।६॥ पार. गर. १॥८।६॥; २।२।१४४६।१ ३४७ 
१४।२१॥; ३॥७॥७॥ विष्णु.स्मू. ६४।१८॥;६७५।३॥ गोत.घ.शा. 
२६।१ ०॥ परा. स्छ. ११।३४॥; १२।१ ०॥ल.व्यास स्स.१।२२॥॥; 
वृ. हारी. सम. ८।२७॥ बू. परा. सं. २३८;7४७०४७५६:१२५९॥ 
ऋगिवि० १॥३।७७४३४।१०॥; ३॥४।३४४६॥ जापोहिष्ठीय ० ॥ 
शां.यू. ३३१।४॥ वसि. घ. शा. १५१२०॥ बू. हा. स्टू. ४३०॥ 
शा भ्रो ० ४११।६॥७४२१।७॥३८।६।७॥;७।१२३२०॥;१४।५७।७॥ 
छाव्या, श्रो. २१०२०; ३॥६॥६॥; ४।११।७॥; आप. श्रो. 
१०१११।१६॥ २०।३८।७॥ शा. भू. १॥$४।८॥ मान. सृ. 
१।११२४॥:४६॥४॥७-१ ११२६॥; २।२।२७॥ साम वि. १३७ 


य० अ० ३६ के मंत्रोंके अन्यस्थानोंके पते । . ९१ 


मंत्र १५--यों घः शिवतमो रसः ॥ ऋग्वे. १०१९२॥ अथर्थ, १॥७२॥ 
साम.२।११८८॥ यज्ञु, वा. सं. ११।॥५१॥; ३६।१७॥ ते. सं. 
४१।७।१॥; ७१६।१।४; ७।४।१९।४॥ मैत्रा, सं. २७७७-७९ 
१८॥; ४॥९॥२७४७१३९।७॥ काठ. सं. १६।४७॥; ३७॥३॥ ते. 
आा, ४।४२।४॥; १०॥१।१२॥ आप. से. पा. २।७॥१४॥ 
(आप.ग्रृ.७। १ २।६॥) 


मंत्र १६--तस्मा अरं गमाम वो० ॥ ऋग्वे० ३०।९।३॥अथर्व ० १।५॥३॥ 
साम. २।११८९॥यजु. वा. सं. ११।०२॥; ३६।१ ६॥ ते.सं.४।१। 
७।१॥;७०६।१॥४॥; ७।४।१९।४॥ मेत्रा० सं.२।७।७॥:८ ०।१॥; 
४॥९।२७॥४ १३९।७॥ काठ. से. १६।४॥; ३७३॥ ते. आ. 
४।४२।४॥; १०)१।१२॥ आप. मे. पा. २७७।१८ जाप. गु० 
७॥१२।६॥) बृ. हा. सम. ८।५१॥ 


मंत्र १७--थोः शान्तिरन्तरिक्षश्शान्ति०॥ अथर्व.१९॥९॥१४॥ यज॒. 
३६।१७॥ काण्व, सं. ३७७८॥ मेत्रा. सं. ४।९२७॥४१३८। 
१३॥ ते. आ. ४।४२।७॥ 


मंत्र २८--डते दृश्ह मा मित्रस्य मा० ॥ यजु. वा. सं. ३६।१८॥ 
मंत्र १९--हते दःह मा ज्योक्ते संदशि० ॥ यज्ञ. वा. सं.३६॥१९॥ 


मंत्र ९०--नमस्ते हरसे शोचिषे० ॥ यजु. वा. सं. १७१ १॥;३६।२०॥ 
ते. सं. ४।६।१।३॥; ७॥४।४७॥ मेतन्ना. खें. २।१०१७ 
१३२।१॥ काठ. से, १७।१७॥; २१।७॥ शत. ब्रा. ९२।१।२॥ 
आश्व, श्रो० २१२॥२॥ आप०“>श्रो० १७।१३॥५॥ मान.श्रो.६। 
२।७॥ हिर० गरु० १॥३८।७॥ काल्या, श्रो.१८।३॥७॥ 


मंत्र २१--नमस्ते अस्तु विद्युति०॥ अथर्ष० १॥१३।१॥ यजु. वा. सं. 
३६।२ १॥कोशी. श्रो. १३९॥८॥;३८४॥८,-९॥ बह. दे.१।७४॥; 
८।४४॥ 


मंत्र २२-यतों यतः समीहसे ततो०॥ यज्ञ. वा.सं.३६।२२॥ 


९२ यजुर्वेदका खाध्याय । 


मंत्र २३--सुमित्रिया न आप ओषधय० ॥ (सुमित्रा ०)॥ यजु.वा.सं. 
६॥२२॥;२०१९॥; ३५।१ २॥; ३६।२३॥; ३८।२३॥; तै.सं.१।४। 
४०२॥ मेत्रा. सं. १॥१।३८॥,--२८।३०॥ काठ, सं.३।८॥; 
इ८।७॥ शत ब्रा, ३॥८।७।११॥; १२।९२।६॥; १३॥८।४।५; 
१४।३।१।२७॥ ते. भरा. १॥६।६॥३॥ ते. आ. ४११८७ 
४२।४॥; ७॥९॥११॥; १०॥१।५१॥ महा ना. उप. ४।१३॥ 
आश्च. श्रो, ३५।२॥,--६॥।२४॥; ६।१३।११॥ झा. श्रो.८।१२ 
११॥ छाव्या. क्रो, २२२।११॥; ७४।६॥ बोधा, घ. २।७८। 
४॥ प्रतीक ॥ सुमित्रा न आप० ॥ आप० श्रो० ७।२७॥१६॥; 
८।4।१७॥; १३॥२१।१॥; १५।१६।१०॥; १९॥१०।७५॥ काला, 
श्रो० ३३४॥२४॥; ६।१०७॥; १९।७।१७॥; २९।४।२४॥; २६। 
७।३७॥ मान. औऔ, ४।४।२२॥ 


मंत्र २४--तघच्नक्षुदेवहित पुरस्ताचछुक्र०॥ ऋग्वे० ७६६।१६॥ यजु 
वा. सं. ३६२४॥ मेन्ना. सं. ४४९:२०॥--१३६।४॥ ते. आ 
४।४२।७॥गोमि-गृ्‌. ३॥८७७५॥ आप. मं. पा. २७७५॥१२॥ (आप. 
गम. ७।१७।७॥ ) हिर० यु. १।७।१०॥ मान. गृ. १।२२।११॥ 
बो.घ.२।५।८।१ २॥ प्रतीक ॥ तश्चक्लु० ॥ शां. शो, ३।१७।६॥; 
४।१३।१॥४१७॥४॥; १०१२१।११॥ शा. गे. ३॥८॥७॥; 
६।६।१॥ पार. गृ. १॥८।७॥,--१७।६॥; २।२।१७॥ ल. हा. 
स्तर, ४।५०॥ ल. व्यास, स्ट. २२६॥ ऋगणधिवधा, २।२७॥५॥ 
बृ. दे.६।५।९॥ 


रे 


(६) स्वाध्याय-मंडरका व्यय--पुस्तक प्रकाशनमें लाभकी आशा न 
रखनेके कारण, खाध्याय-मंडलके व्यय आदिके लिये, उदार चित्त दानी 
महादायोंकी उदारता' पर हि विश्वास रखा है । 


खाध्याय-मंडलके सभासद । 

(७) जो मनुष्य वेदका खाध्याय करना चाहता है, वह इस खा० सं० 
का सभासद हो सकता है । 'स्वाध्यायका निश्चय!हि इसका चंदा है । 

(८) जो 'द्रव्यवती सहायता" द्वारा खा० मंडलका पोषण कर सकते 
हैं, वे यथाशक्ति खय॑ सहायता करें, ओर दूसरोंसे करावें । 

(९) खा० मं० के सभासदोंको उचित है कि, (१) वे खा० मं० के 
पुस्तक स्वयं पठण करें, (२) खा० मं० के पुस्तकोंका प्रचार करें आर 
(३) अधिक सभासद बनानेकेलिये यज्ल करें । 

खाध्याय-मेडलका वार्षिक-बृत्त । 

(१०) खा० मं० का वार्षिक बृत्त प्रतिवर्ष प्रसिद्ध होगा जिसमें प्रतिवर्षका 
खा० मं० का कार्य, सभासदोंके नाम, दानी महाशयोंकी सहायता आदिका 
वृत्तांत होगा । 


सहायता का खीकार-पत्र । 
(११) प्रत्येक दान-प्राप्तिका खीकार-पत्र दानी मद्दाशयके पास खा० मं० 
की ओर से चले जायगा । तथा वार्षिक वृत्तमें भी उसका उल्लेख रहेगा । 


उक्त नियमोंमें परिवर्तन करनेका अधिकार स्थानिक कायकारी मंडलको 
होगा । परंतु मंडलकी उन्नति के लिये सब सभासद अपनीं सूचनाएं मंडलके 
पास भेज सकते हैं, जिनका निःपक्षपातसे विचार करके योग्य सूचनाका 
अवश्य खीकार किया जायगा । 


० 

ओंघ पा को श्रीपाद दामोदर सातवल्ेकर 
पूः का स्वाध्याय-मंडल, 

ता० १५ जून १९१ ८ 
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खाध्याय-मंडलके पुस्तक-4 
* ०“ 2>पटि.22&प7००>नकक 
(१) यजुर्वेद अ. ४० । ईशोपनिषद्‌ का खाध्याय । आत्मक्ञानाध्याय 
(प्रकाशक-म. राजपाऊ, सरखती आश्रम, 'लाहोर) मूल्य, दस 
आना । -॥£ 
(२) यजुर्वेद अ, ३६ | शांतिकरण अध्याय । 'सशञ्ची शांतिका 
संज्चा उपाय । मूल्य आठ आना ना. 
[ निम्न पुस्तक छप रहे हैं ] 
(३) यजुर्वेद अ. ३२ | सर्व-मेघ-यज्ञ । 'स्चे-पूज्यकी पूजा । 
(४) यजुर्वेद अ. ३१ | नर-मेघ । “मनुप्योंकी सच्ची उन्नतिका 
सच्चा साधन ।! 
[ निम्न पुस्तक गुरुकुछ कांगडी से मिलते हैं । ] 
(५) बेदमें रोग-जतु-शाख्त्र | मू० देड आना । ४“॥ 
(६) केदमें वैद्य-शार्त्र | मू० दो आना । ४* 
(७) वदिक-राज्य-पद्धति | मू" देड आना । ४“॥ 
(५) वैदिक-सभ्यता । मू० दो आना । 4” 
( 
( 


६-२५ 


९) धनका स्थान । मू० एक आना । ४“ 
१०) सायण-भाष्यकी समालोचना । मूल्य एक आना । ४“ 


““5“»54%9:१६-492“<+-- 
(११) अथवे-बेदका स्वाध्याय। (प्र.म. राजपाल, लाहौर) मू.१। 
य | (प्र, आये प्रतिनिधि सभा, लाझेर,-य...। 






१३) उत्तमेशान | मूल्य एक सीसी ।6207 3१ ' 
[ ये हक कऋष पुस्तक बेचनेवालोंके पास मिलते ' 
तिनिद्वि।(&४३ ००)... श्रीपाद दामोद्र सातवक्लेकर 

0४ स्वाध्याय-मंडल, ओंध (जि, सहतारा) 
9.०० - पूना मार्ज । 
हम 8280 2 किन के जे कक 
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